प्रधान सम्पाटक - दशरथ शर्मा, एम,ए,,डी.लिट्‌. 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


ग्रन्थाङ्क ११६ 
श्री विशवनाथदेवप्रणीतम्‌ 


सङ्गोतरघुनन्दनस्‌ 


[ व्य ज्खघाथं चन्द्रिकाख्यया स्वोपन्ञव्याख्यया संवलितम्‌] 


राजस्थान ~ राज्य - संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


जोधपुर (राजस्थान) 
14.14.80 017२1. २874९ पए, 10तति 
1974 


~ 
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प्रधान सम्पाटक - दश्रथ शर्मा, एम,ए,,डी,लिट्‌. 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, जोधपुर 


ग्रन्थाङ्क ११६ 
भी विश्वनाथदेवप्रणीतम्‌ 


सङ्गोतरचुनन्दनम्‌ 


[ व्यङ्गबाथंचन्द्रिकाख्यया स्वोपन्ञव्याख्यया संवलितम्‌ |] 


प्रव्छास्व्छ 
राजस्थान ~ राज्य - संस्थापित 


राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान 


जोधपुर (राजस्थान) 
4147 पपि राप ^, 2९७8८ पणा, लए. 
1974 
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श्री विहवनाथदेवप्रणीतन्‌ 


सङ्गोतरघुनन्दनस्‌ 


[ग्य ङ्घया्थचद्दिकाख्यया स्वोपज्नव्याख्यया संवलितम्‌ | 


सम्पाट्क्छ 


दशरथ शर्मा, एम.ए.+डी.-लिट्‌. 
भूतपूवं इतिहासाचा्यं 
जोधपुर विश्वविद्यालय 
जोघपुर 


प्रव्टशक्छ 
राजस्थानराज्य-सं स्थापित 


राजस्थान प्राच्यविद्ा प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) 


सिस्ताब्दं १६७४ 
मूल्य रु° ५.२५ 


विक्रमाब्द २०३० 


भारतरष्ट्टीयशकान्द १८६५ 
प्रथमावृक्ति १००० षी ॥ । 


म्धकत : समयसार प्रेस, जोधपुर 
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राल्स्थान द्ुरातन शन्म्धला 


राजस्थान -राज्य द्वारा प्रक्छासित 


सामान्यतः श्रखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थान-प्रदेशीय पुरातनकालीनं 
संस्कृत, प्राक्त, श्रपश्रंश, हिन्दी, राजस्थानी श्रादि भापा-निवद्ध 
विविधवाङ्मयप्रकारिनी विशिष्ट प्रन्थावली 


प्रधान सखम्पाट्क 
दशरथ रार्मा, एम.ए., डी.लिट्‌. 
निदेशक, राजस्थान प्राच्पविद्ा प्रतिष्ठानं 


ग्रन्थाद्क ५११९ 
श्नौ विरेवनाथदेवप्रणीतम्‌ 
यङ्ोतरघुनन्दनस्‌ 


[व्यद्धचा्थं चन्दरिकाख्यया स्वोपन्ञव्याख्यया संवबलितथर | 


प्रक्ताडव्छ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राज०) 
१६७४ ई० 
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प्रधानसल्वादकौय वक्तंञ्यं 


'सङ्खीतरघुनन्दनम्‌' को ““राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला” के 
११६ वं पुष्पके रूपमे प्रस्तुत करते हए हमे अ्रव्यन्त भर्त्ता है। 
उससे पुवं महाराजा श्रौविश्वनाथसिह ने भगवद्भक्ति दै श्रोतमोत 
अनेक ग्रन्थ सहृदय जनता के सम्मुख प्रस्तुत क्ये थे। क्न्तु, 
देववाणी-प्र सी जनता कौ सांग थौ कि महाराजा संस्कृत नें भी श्रपनी 
छरति श्रौर विचारों को उखके संमुख रखे । महाराजा से श्रव तकः 
श्रनेकं उत्तम ग्रन्थोंको भेंट देवी सरस्वती को निल चकौ थौ । श्रव 
श्रावर्यकता थी एक उत्तमोत्तम काव्य की- एसे काव्य को जिसे षे 
भगवत्कृति तक मान सकेश्रौर उसे प्रस्तुत करते समय श्रपने 
श्रापको केवल साधनमात्र समञ्च । 


कान्य की सहचरी “ व्यङ्खयाथंचन्रिका"” नाम कीटीका को 
रचना भी स्वयं महाराजा विह्वनाथने की है। ग्रन्थ के श्रथं-गौरव को 
समभ्स्ने के लिए यह्‌ विशेष रूप से पठनीय है । 


दशरथ सार्मा 
निदेशक 


राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, 
जोधपुर । 
वसंत पच्चमी, संवत्‌ २०३० । 
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. मद्धलाचरणं नाम प्रथमः सर्गः 
. रासक्रीडासमारम्भो नाम द्वितीयः सर्गः 
. वसन्तरासवरंनं नाम तृतीयः सर्गः 
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- विषयानुक्म ~ 


विषयं : 


. प्रास्ताविक 
„ सगत्मिक समालोचना... 


कु श्नोर शाब्द 


जानक्यन्तद्धनिवर्णनं नाम चतुथः सगः 


„ कामवासन्तिकागमन नाम पच्चमः: सगः ... 


चारुशीलाकृतमनुनयनवणेनं नाम षष्ठः सर्गः 


. जानकीसमागमो नाम सप्तमः सगः 

. जानकीभूषरणविघानं नामाष्टमः सगः 
. दोलावणेनं नाम नव्रमः सगः £ 
. जानक्याः सर्वाङ्धगोभावर्णनं नाम दकमः सगः 

. जानकीरघुनन्दनयोर्गीतनृत्यवंनं नामेकादशः सर्गः 
. विरहवणेनं नाम ादशः सगः 
. प्रादुरभूतरघुनन्दनकतृं कसरमूवणेनं नाम त्रयोदशः सगः 
. सरयूतद्विहारवणनं नाम चतुरहः सगं: ,.. 

. सखीस्थितिनामसंख्यावरंनं नाम पच्चदशः सगः 


, ग्रन्थमाहात्म्यवणंनपूरवंकप्रणामादिविधानं नाम षोडशः 
. परिशिष्ट १ अ = 
. परिशिष्ट २ = ल 
शुद्धिपत्र ् ~~ 
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प्ास्ताविक 


भारत में काव्यधारा श्रनेक रूपें प्रवाहित हई है \ उसने श्रनेकं रसो 
का श्राश्रय लिया श्रौरश्रपनी श्रनेकरूपा भ्रभिव्यक्तिसे उसे समृद्ध किया टं) 
एेसा कोई रस नहीं, कोई'एेसी भाषा नही, जिसमें भारतीय कवि की प्रतिभान 
स्फुरित हई हो; श्रौर न कोईणेसा समुदायहीरह जो भारती के इस प्रसाद से 
वंचित रहा हो । राजा श्रौर रक, ब्राह्यण श्रौर बद्र, खी श्रौर पुरुष, बालक्त श्रौर 
वृद्ध सभी पर इसकी कृपा हुई टै । 


हा, यह श्रवद्य है कि देश, काल ब्रौर घ्राश्रय के भेदसे यह्‌ छपा 
विभिन्न रूप धार करती रही है । मध्यकाल मे जव हिन्दू-मुस्लिम- 
संघषं जोरों पर था, इसने चन्द्र वरदाई, श्रौवर श्रौर पद्मनाभं के काव्य 
को श्रोजस्विता प्रदान की। मलिक मुहम्मद जायसी के हाथों यह सूफीरंगसे 
रंजित हई । श्रकबर बादशाह के शान्ति ्रौर समुद्धिके युग मे यही भक्ति 
प्रवणा हुई । भगवान्‌ में श्रनुराग जक्ति का मुख्य लक्षण है, ्रौर भगवत्सान्निद्धच 
ही भक्त का परम पुरुषार्थं । उसे मोक्ष की भी कोई लालसा नहीं । किन्तु भक्त 
भगवान्‌ कों एक ही रूप मं नहीं देखते ! कोई उसे सखा, तो कोई उसे स्वामी, 
कोई उसे बालक, तो कोई उसकाप्रेमीके कूपमं दन करता है इसी दष्टि- 
वैविध्यके कारण भक्तिभाव में मी विव्रिधता हई है । सूरदास, तुलसीदास श्रौर 
मीरा तीनों ही भगवदुभक्तथे। सूरदास श्रौर मीरां ने भगवानु को कृष्ण के 
रूप मे देखा; तुलसीदास ने राम को परब्रह्म मानते हृए उनको भक्ति की । 
किन्तु यह ध्यान रहे कि तुलसीदास ने रामके जिस रूप की श्रभिन्यक्ति को, 
वहु परम्परा के भ्रनुकुल थीः वह कोई नयी वस्तु नहीं । हजारों वषं पूवं 
प्रादि कवि वाल्मीकि के सामने देवदि नारद ने उसे विवृत किया था।' 


यहौ रामायणीय परम्परा प्राचीन रामकाव्यों रौर नाटकों मे रक्षित है, 
चाहे लेखक कालिदास होया परतर कोई श्रन्य कवि । योगवासिष्ठ भ्रौर भघ्यात्म- 
रामाय मे भी राम का उदात्त स्वरूप प्रदर्शित है श्रौर यह उदात्त स्वरूप उक्ष 
कोटि तक पहुंचता है जिसमें _ मक्त राम को केवल पुरुषोत्तम के रूपमे ही नही, 
भगवानु के रूपमे देखता है । ६ 


१, देखं परिक्षिष्ट- १ । 
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२] , सङ्कीतरघुनन्दनमू 
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कृष्णपरक भक्तिघारा प्रारम्भंसे ही राम-घारा सेकु भिन्न थी। 
श्रौमदुभागवत के कष्ण ॒गोपीवघ्ठभः, केशि- कंस-निषूदन एवं कुव्जाप्रणयी हैँ 1 
गोपियों को जीव का प्रतीक मान कर कृष्णलीला को समभना सम्भव है, परन्तु 
भ्राक्रत पुरुष भ्रधिकतर एेसा नहीं करते; श्रौर जो स्वयं उस तथ्यके ज्ञातारः 
उन्हे इस तत्व को समाने की भ्रावश्यकता ही क्याहै ? उस प्रकृष्ट भक्ति से 
प्रभावित गौरांग महाप्रभु चतन्य श्रपने पुंस्त्व को सर्व॑या भूलकर कह उत्ते है- 
“श्रादिलिष्य वा पादरतां पिनष्टु मा- 
मदशेनात्‌ ममंहतां करोतु वा । 
यथया तथा वा विदधातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नाऽपरः ॥ 


बरह्यवेवत्तेपुरार मे श्युगारिता श्रपने उत्कषंविन्दु पर पहची दै । 
उसकी रासक्रीडा मेँ राघा श्रौर सुशीलादि तेतीस सखियां सम्मिलित हुई थीं । 
सुशीला ओ्रौर चन्द्रमुखी के साथ सोलह-सोलह हजार; कदम्बमाला श्रौ 
माघवी के साथ तेरह श्रौर ग्यारह; यमूना श्रौर कुन्ती के साथ चौदह भ्रौर दशः; 
जाह्नवी श्नौर पद्ममुखी के साय नौ-नौ; सावित्री श्रौर पारिजाता के साथ पन्द्रह भ्रौर 
दश; सुधामूखी श्रौर स्वयंप्रभा के साथ चौदह ग्रौर सात हजार; सवेमंगला के साथ 
सोलह श्रौर गौरीपद्या के साथ चौदह; कलिका भ्रौर कमला के साथ सोलह श्रौर 
तेरह; दुर्गा श्रौर सरस्वती, के साथ सोलह श्रौर तेरह; भारती भ्रौरश्रपेणा के साथ 
दद श्रौर चौदहः रति श्रौर गंगा के साथ दशश्रौर चौदह; भ्रम्बिका भ्रौर सतीके. 
साथ सोलह प्रौर तेरह; नन्दिनी ग्रौर सुन्दरी के पचे चौदह म्रौर तेरह; कृष्ण्रिया 
श्रौर सुन्दरी के साथ सोलह्‌-सोलहः; म्रौर चम्पा एवं चन्दना के पीछे तेरह 
श्रौर सोलह हजार गोपियां श्राई्‌ (श्रीकृष्ण-जन्मखेण्ड, प्रध्याय २८) । इसके 
बाद का वणेन श्रत्यन्त श्छुगारपूणं है। सम्भवदै किरेसे ही वणंनोंकेभ्राधार 
पर मध्यकालीन मन्दिरों की भित्तियों पर उत्कीणं अ्रदलील मूत्तिं बनी हो । 


रीतिकाल मेंतो नख-शिख भ्रौरश्युगारवणेन की मानोंवाढदहीभ्रा 
गई । फिर रामकाग्य उससे किंस तरह श्रद्ूता रहता ? तुलसी-काल मँ 
रचित भो श्रनेक से छोटे-मोटे ग्रन्थ हैँ जिनमें इस नवीन घाराकी छाप 
स्पष्ट रूप से वत्तमान दै 1 उनके वाद के ग्रन्थों का तो कहना ही क्यादहै। 
इनकी संख्या तो इतनी श्रधिकर है कि कुछ विदुवानों कामत दहै कि तुलसी 
पने समकालीन मक्ति केक्षित्रम गारी रामभक्ति के एक श्रपवाद से प्रतीत 
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होते दँ । यदि इन ग्रन्थों का हरमे विशेष जान नही दहै, तो इसक्रा यही कार 
हो सकता है कि इन सिद्धान्तं को गोपनीय रखा जता था भ्नौर 
श्राचार्यगण केवल योग्य एवं श्रधिकारी साधको को ही इनका उपदे देते थे । 
इसलिए यह्‌ साहित्य विपुल राि मं होताद्ृश्रा भौ प्रक्राशन कै अभावं 


न 


जनसामच्य कं समक्ष न न्रा सका । 


साम्प्रदायिक रामसाहित्य में यह्‌ माघुधे-भक्तिकौ वारा पचि कामोंसे 
श्रभिहित दै-जानकोसम्प्रदाय, रहस्यसम्प्रदाय, रसिक्तसम्प्रदाय, जानक्रीव- 
ल्लभसम्प्रदाय ग्रौर सियारामसम्प्रदाय । इनं “रसिकसम्प्रदायः नाम क्ता 
प्रचलन ही सर्वाधिक हुश्रा । इसका कारण यह दिया जाता किं इस धारः 
के प्रवत्तक भ्रग्रदास को इम धारा के प्रनुयायियों ने रसिक-नामसे हौ अभिहितं 
कियादहै । कृष्णभक्ति में प्रायः श्युगारी भक्तो को ही रसिक कल्य गया रहै 
किन्तु रामभक्तति में भ्नन्य प्रकारके भक्तांके लिए भो रसिक-गब्द प्रयुक्तं होता 
है। श्राचायं वाल श्रली ने वात्सल्य, दास्य, सख्य श्रौरश्छुगारी भावस 
सीताराम की उपासना करने वालों को रसिक माना श्रौर इन भक्तोमें 
भी सखीमाव से भगवान्‌ कौ उपासना करने वालों को सवसे ऊचा स्थान दिया 
है। फिर भी श्रपने भावसम्बन्व के अ्रनुसार ये एक दुसरे से परमस्नेहयुक्त 
व्यवहार करते थे । सखाभावना वाले सन्त रामसखेकी तो स्पष्ट बोषणा थो 
कि सीता श्रौर राम के विवाहे निमिवशी सव उनके साले थे । 


रसिकसावना के प्रवत्तंन का श्रेय ध्यानमञ्जरी श्रादि श्रन्यों के 
रचयिता स्वामी भ्रग्रदासको है। हिन्दीसाहित्य में भक्तिमागं के प्रथम लेखकः 
नाभादास इन्हीं के शिष्य थे । श्रपनी माधुर्यभक्ति के ही कारण ये नाभाग्रली के 
नामसे भी प्रसिद्ध है । नाभाजी ने सीता-राम को चारुगीला भ्रौर चन्द्रकला 
नामकी दो सखियों को मुख्य स्थान दियाहै। भ्रागे जाकर इन्दींके नामस 
रसिक-सम्प्रदाय की दो मुख्य शाखां स्थापित हृडं । 


श्रकबर शरीर जहांगीर के समय भक्ति-सम्प्रदाय की रसिकधारा 
फलती-एूलती रही, किन्तु शाहेजहां के समय से हिन्दुभरों पर भ्रत्याचार होने 
लगे श्रौर भ्रौरगजेब जब गही पर बेठा, तो हिन्दुश्रो की दशा भौर भी खराय 
हो गई । भ्रयोध्या पर तो इनकी कठोर दृष्टि विशेष रूपे थी ( इसके 
प्रतिरिक्त साम्प्रदायिक संघषं का मी रामभक्तों को सामना करना पडा । 
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सुगल-सास्राज्य के पतन के बाद हिन्दू किसी भ्रंश तक जागृत हुए । 

दिल्ली के परवर्ती मगल-शासकों ओरौर श्रवव के नवानों का उनसे व्यवहार 
ञ्च्छाथा 1 मन्दिरो का जौर्णणोद्धार ब्रौर निर्माण हृश्रा श्रौर श्राड़ोंकी 
स्थापना हुई । उन्नीसवीं राताब्दी में रस्िक-ग्राचा्यं रामचरणर्दास जी के 
नेतृत्व मे रसिकसम्प्रदाय का श्रत्यविक प्रसार हुभ्रा । पूर्वाचार्यो के समान 
इन्टोने भी कटाः- 

“सखि सखा श्र दास जो, भाव विना नहि होई । 

तीनो को श्रधिकार यह, भाव भावमय सोई 11" 


कृष्णाभक्ति का भी रामभक्ति पर प्रभाव इस समय विहेष रूप से 
द्रष्टव्य है । इसी को ध्यान में रखते हुए ॐं० भगवतीप्रसादरसिह ने लिखा है- 


“"दोनों माघुयंप्रघान सम्प्रदायो मे साग्रं म्नौर सखियों के भेद, यूयेदवरियों की ` 


कल्पना एवं युगल-विलासलीलाग्रों के वरणनों में प्राप्त एकरूपता से इसका समर्थन 
होता है । सखीभाव के उपासक सन्तों ने ्रपने घ्राचार्योँको शयुगल सरकार 
एवं उन षोडश मुख्य सखियों का श्रवतार माना दै, जो सीताजी की बाल सखियाँ , 
श्रौर महाराज जनक तथा उनके भाइयों की पृत्रियाँ थीं । वे श्रपने श्रात्म- 
स्वरूप को यूथेडवरियों की बहनों श्रथवा निमिवंशी कुमारियोंसे भ्रभिन्न 
मानते हैँ श्रौर सीताजी केसाथ ही स्वयंको राम की परिणीता समभे 
किन्तु स्वामी से उनका सम्बन्ध सीवान होकर सीताजी के माध्यमसे होतादहैः 
कारण कि उनका सीता से श्रलग कोई स्वतन्त्र म्रस्तित्व ही नहींटहै। 
दानिक दृष्टि से वे सौताजी की प्रंशभूता तथा भ्रगभूता हैं श्रत एव जार, 


परकीया तथा सपत्नीभाव की कल्पना रामभक्ति की इस रागातमिका वारा 
मे न हो सकी 


महाराजा विदवना्थसिहं 
इसी भक्ति-वारा के प्रमुख व्यक्तियों मे महाराजा विश्वनाथरसिह की भी 


गगणना की जा सकती है । महाराजा विइवनाथसिह रामभक्ति की इस रसिक- 


चारा के सहायकमात्र ही नहीं थे, प्रत्युत इनकी विधिपूवेक दीक्षित साघकता के 
मी प्रमाण मिलते हैँ । र्सिकभक्ति का प्रकार एक नहींदहै, श्रपितु विभिन्न 
उपासको ने इस वारा को विविध विधाग्नों का श्राश्रय लिया है- यह्‌ रसिक- 
साहित्यपरम्परा के श्रवेक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता है । श्रतः रसिकभक्ति के 
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न्राचार्यो की जीघरन-गाया के साथ उनकी भक्तिविधा भी विदिष्र महत्व रखती 
है । वस्तृतः रसिक कवि स्वसम्मत भक्तिविवासे प्रेरित होकर तदनुक्कल मावनाघ्रों 
की स्रभिन्यक्तिके लिए काव्य को माध्यम वनातारटै1 किसी भी व्यक्ति की करति- 
विशेष वह्‌ स्वच्छ श्रादशं है जिसमें उसके व्यक्तित्व की प्रतिकृति स्पष्ट ङ्प मे प्रतिवि- 
म्बित होती है । श्रतः महाराजा विदवनाथरसिह्‌ का जीवनपरिचय प्रस्तुत करते 
समय उनकी वयक्तिक भक्तिविधा का भ्रनुसन्धान हमारे लिए श्रावदयक हो जाता 
है 1 इनके विषय में कहा जातादहै कि वेश्रीसीताराम क्री श्रष्टयाम-भावना सखी- 
ल्प मेंकिया करते थे। मानव को प्रत्येक क्षेत्र में प्रारम्भिक प्रवेश करते समय 
गुर की भ्रावश्यक्रता रहती है । कुछ जन्मजात प्रतिभाग्रों के विषय में यह्‌ श्रषवाद 
भी दहो सकता हैः परन्तु गुरु का जीवन में श्रपरिहा्यं महत्व होता हैँ । महाराजः 
विङ्त्रनाथसिह कोभी श्युगारी सावना के रहस्यों का सम्यक्‌ जान प्राप्त करने 
के लिए गुरु की भ्रावइयकता हई श्रौर तदनुसार उन्होने महात्मा प्रियादास से 
'पडक्षर राममंत्र' का उपदेश ग्रहण किया था । इनके पत्र महाराजा रघुराजसिह्‌ 
ने इनकी सखीभावना से युक्त भक्ति एवं षडक्षर राममन्र की प्राप्ति के विषय 
मे रामरसिकावलो मे कहा टहै- 
करे भावना ध्यानहि माहीं । सखीरूप सियरामहि काहीं 1 
एक समय विज्ञनाथ को, स्वप्ने शंकर श्राय । 
राम षडक्षर मन्त्र को, तेहि एकान्त ले जाय ॥ 


विङवनाथसिह ने प्रारम्भ मे रसिकभक्ति की सखीरूप विघा को भ्रपनाया, 
परन्तु यह श्रनुशरुतिटहै किएक वार वे चित्ङ्ृृट के नित्यरासमें सखीरूप में 
सम्मिलित हुए थे श्रौर इसके बाद वे जीवनपरयन्त स्वयं को दिव्यदेम्पती का 
पाषंद मानकर उनकी उपासना में तहीन हो गये । जसा कि- 
प्रायो पुनि रीवांँं नगर, राम रंग महं छाकि । 
. पाषंद वपु मानत निजे, रहन लगो प्रु ताकि-॥ 
उस समयसे कवि की रासलीला में बहुत श्रद्धाहो गईभ्रौरवे रामका स्वेत्र 
'रासविहारी' के रूप में दशंन करने लगे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ “संगीतरघुनन्दन' मे हमे सवत्र रसिक राम के रसमय चरित्र 
के दर्शन होते हैँ । वास्तव भरँ रासविहारी राम के रसमय चरित्र मे रमण करना 
ही कवि को ्रभिप्रेत है । यधा- 
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यदधिकरति रसपतिरपि कुरुते परश्यन्ननिशनिवासम्‌ 1 
विडवनाथनाथोऽपि ससीतस्तनुते रासविलासम्‌ ।1४।। (द्वि° सग) 


प्रस्तुत श्ोक के उद्धरण से स्पष्टहै कि कवि के राम सीताके साथ रासविलास 
मे रात-दिन तष्ीन हैँ; रखपत्ति शगार का वहां सदेवश्रावासहै। कवरिने राम 
को 'विडवनाथनाथ' पद से सम्बोधित कियाद ग्रौर यह्‌ पद कवि कै दास्यभाव 
(सेवकभाव) की भ्रोर इगित करता टै । 


संगीतरघुनन्दन के प्रायः प्रत्येक सगं के श्रन्तमें कविने श्रीरामचन्द्र 
कृपापात्राधिकारी' राब्द प्रयुक्तं कर भी राम के प्रति श्रपने दास्यभाव को 
प्रभिव्यक्त किया है । श्रतः इस काौव्यमें कवि की भक्तिविधा सखोरूप या भ्रन्य 
प्रकार की नहीं कही जा सकती । कविने सेवकभावके माध्यमसे रामके 
प्रतिरसिक स्वरूप को प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न कियादहै । टीकामेंभी 
यत्र-तत्र कवि की ^तेन च श्रीरघुनन्दनस्यात्तिरसिकलत्वमिति', इत्यादि उक्तियों 
द्वारा यह तथ्य स्पष्टहो जाता है । 
'संगीतरघुनन्दन' को विशिष्टता 

प्रस्तुत रचना से पूर्वं कविने संस्कृतम कृतियां नदीं लिखी थीं: 
'"रामरसिकावली' के श्रनुसार संगीतरघुनन्दन ही उनका सस्छृतमे रचित 


श्राद्य महाकाव्य है श्रौर उन्हे संस्कृत-कृति के निर्माण के लिए किसप्रक्ार प्रेरणा 
प्राप्त हुई, उसका भी इसमे उल्लेख किया गया हैः- 


स्वप्र मांहि प्रु शासन दीन्हों । क्यों नहि ्रन्थ सस्छृत कीन्हो ॥ 
तब संगीतरघुनन्दन ग्रन्था । रच्यो राम-सिया-रासु-सुपन्था ॥ 
बहुरि राम भ्राह्िक निमग्यो । निशि दिन चरित राम जो ठान्यो ॥ 
` वस्तुतः महाराजा विङ्वनाथसिह को काव्य प्रतिभा विलक्षण है; उन्होने 
विविध प्रकार के काव्यो की रचनाकीटहै। यद्यपि कवि की समस्त रचनाश्रों 
की निरदिचत संख्या का उल्लेख तव तक नहीं किया जा सकता जव तक कि इस 
पर पूरं शोधन की जावे, फिर भी उपलब्ध जानकारी कै भ्रनुसार महाराजा 
विइवनाथ सिह ने पचास से भी श्रधिक काय्य एवं काव्येतर ग्रन्थों" का प्रणयन 
कर अपनी उत्कृष्ट कवित्वशक्ति का परिचय दिया है, साथही संगीतप्रधान 


१ देखें परिशिष्ट-२ । 
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प्रस्तुत काव्य कौ. रचना कर उन्होने श्रपनी सद्खीतशास्व्र की विशिष्ट 
समंज्ञता का भो प्रद्शंन क्रिया है । एक शासक द्वारा ेसौ विलक्षण 
काव्य-प्रतिभा का प्रदर्शन उसका विरिष्ट॒भ्रूवण है । यह भारतीय संस्कृति की 
ग्रद्वितीय परम्पराहै कि यहां शासक कवित्वशक्ति एवं विद्रत्ता से सम्पन्न होते 
थे 1 जो स्वयं कवि न होते थे, वे कवियों का हृदय से प्रादर करते थे एवं उनको 
संरक्षण भी प्रदान करते ये । श्रतः महाराजा विद्वनाथर्सिह्‌ एवं भोजादि केवल 
राजनीतिप्रवण कुशल शासक ही नहीं थे, प्रत्युत अ्रपनी निसगंसिद्ध कवित्त्व-शाक्ति 
के लिए प्रख्यात हैँ । 


कवि श्रौर उनके गुर त्रियादास 


रामभक्ति श्रौर साहित्यप्रेम की विशिष्ट परम्परा के लिए रीर्वा-राजवंश 

प्रसिद्ध है । महाराजा विद्वनाथर्सिहजू देव का जन्म इसी एतिहासिक वंश नें 
चेत्र शं १४ संवत्‌ १८४३ (१७८६ ई०} में हृश्रा था 1 इनके पिता महाराजा 
जयसिंह कवि होने के साथ ही ग्रनन्य साहित्यानुरागी भी थे । पितृगणानुरूपता 
को यदि ध्यान में रखा जाए तो महाराजा विइवनाथरसिह्‌ भ्रपने पिता की तरह 
कुशल प्रशासक ही नहीं, कविके रूपमे भी उत्कृष्ट कवि भी थे । यहं उनको 
राजवंशपरम्परा की समुन्नत एवं सुसंस्कृत दङा का वहुत ्रच्छा प्रमाण हैँ । 
महा राजा विरवनाथसिह के जन्म के विषय में इनके पुत्र रघुराजसिह ने कहा 
भी टै- 

लियो जन्म मो पितु विशुनाथा 1 

रीवां नगर महामुदगाथा ॥ 


महाराजा विड्वनाथसिह्‌ के पिता की साहित्यसाघना के विषयमे पयति 
सामग्री प्राप्त टै, किन्तु भ्रन्य विषयों की अपेक्षा इसका विस्तरत विवेचन यहाँ 
म्रेक्षित नहीं है। इनके पिता का नाम जयसिहदेव ही था, इस बात को पुष्टि 
विरवनाथर्सिह के प्रस्तुत ग्रन्थसेभीहो जाती है। यधा- 

विन्ध्ये रिपुगजसिहो जयसिहो राजसिहोऽस्ति । 

तनुते तस्य तनूजो ग्रन्थं संगीतरघुनन्दनाख्यम्‌ ॥ (प्रथम सगे) 


कवि ने कई ग्रन्थों मे हरिरूप प्रियादासगुरू श्रवा प्रियादास नाम से 
पने गुरु का उल्लेख किया है । प्रस्तुत काव्य मे गुरुवन्दना करते हृए प्रियादास 
का उल्तेख इस प्रकार किया है- 
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सीतारामरहस्यं मां बोधयन्ति हृदम्बुजे । 
स्थितांस्तान हरिरूपाज्छीप्रियादासगुरून्‌ भजे ॥ ` 
(प्रथमसगं पृष्ठ-१) 


जयति सच्चिदानन्दघनवरदवरस्वंगुणशालिश् गाररसपालिमू्िः, 
सवे जनवत्सल प्रविगलितमत्सर-प्रेमपांथोधि-पुरूषाथंपूतिः । 
सवेगत-सवमत-सवेवन्दितचरण-सवंशर णागतोद्धृतिविहारी, 
गुरुरूपरघुवरः श्रीत्रियादास इह विर्वनाथान्तरे गीतकारी ।५॥। 
(प्रथम सगं) 


युवराज विदवनाथसिह ने इन्हीं से गुरुदीक्षा ्रहर को । श्रोप्रियादास 
कौन थे, कहां के निवासी थे-श्रादिका सङ्कुतन तो श्रीविश्वनाथसिहनेदही 
कियाहै ञओओर न श्रन्यत्र भी प्राप्तहोतादहै; फिर भी यह कहा जासकता है किं 
श्रीप्रियादास नाभाकृत भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास से भिन्न, उच्चकोटि के 
तत्कालीन महात्मा एवं धुरन्धर विद्वानु श्रव्य रहे होगे । 


सम्पादन तथा प्रतिपरिचय 


प्रस्तुत काव्य का यह सम्पादन दो हस्तलिखित प्रतियों (1/2 पपञल]४७) 
पर श्राधारित है । एक प्रति दूसरी की श्रपेक्षा लम्बाई श्रौर चौड्ईदमे बड़ी दहे, 
दोनों प्रतियों मे श्रन्तिमि सगं की टीका के परचात्‌ संवत्‌, तिथि एवं वार का 
निर्देश किया गया है, श्रतः इनके समय के विषय मँ एतिहासिक परिकल्पनाभ्नो 
के लिए श्रवकाश्च एवं श्रावश्यकता नहीं रहती । बड़ी प्रति का समय संवत्‌- 
१८६१ है श्रौर छोटी का संवत्‌ १६२६ है! पाठान्तरोंको प्रदशित करने कौ 
सुविधा के लिए दोनों प्रतियों के नाम प्रकल्पित कर लिए गये हैँ। बड़ी प्रतिका 
नाम क" है श्रौर दूसरी का नाम ख' है । क" "ख दोनों प्रतियों के श्रन्त 
भं समय-नि्देश क्रमशः इस प्रकार किया गया है- “्राषादढ कृष्णा ७ संवत्‌ 
१८६१; संवत्‌ १६३६ माघ शुक्ला श्रष्टमी कुज ।'" “ 


१. यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्य श्रोर रघुरार्जासिह के श्ननुसार तो शो्रियादास ही विश्वनाथ के 
गुड ये किन्तु डां भगवतीप्रसादसिह ने (रसिकप्रकाज्ञ भक्तमाल” के भरनुसार रसिकाचायं 
रामचररखदासजी को इनके “रसिकदीक्षागुर' होने फा भो उल्लेख किया है । 
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क' प्रति का माप ३६.८१६ सेन्टीमीटरदै। इस प्रति में मूलभाग 
एवं टीका के लिये लम्बा २८ से. मी. एवं चौडा १० से. मी. स्थान प्रहस किया 
गया है । यह प्रति ६३ पत्रों में सम्पूणं होतीदटै। प्रति के प्रत्येक्त पृ्ठमें 
पङ्क्तियों की न्यूनतम संख्या १० एवं भ्रचिकतम १६ टै तथा प्रत्येक पृ् में शब्दों 
की संख्या लगभग १५० से २०० तक दै)! यह्‌ प्रति राजभवन पुस्तकगाला, 
ग्रलवर ( सन्‌ १६०१ एवं संवत्‌ १६५७ ) की मुद्रा से मद्रितदै। श्लवर- 
महाराजा कौ पुस्तकशाला से इसकी प्राति के विषय में इस प्रति के मुखपृष्ठ 
पर लिखित यह्‌ निर्देश भी प्रमाण-स्वरूप दै--“'संगीतरघुनन्दनं पुस्तकशाला्यां 
महाराजाधिराज-महारावराजा-सवाई विनयसिहवमणाम्‌'' 1 


इसी प्रकर "ख प्रति का माप २८८१५ सेन्टीमीटरदहै। इस प्रतिमे 
मूल एवं टीका के लिये २३ से. मी. लम्बा ब्रौर १०.३से. मो. चौड़ा स्थान 
काम में लिया गया है । इस प्रतिकासमापन ६० पत्रो मे होता है । प्रति के प्रत्येक 
पृष्ठ में प्रचि तम १९ पङ्क्तियां ग्रौर न्यूनतम € या १० पङ्क्तियांदहैँ। वेषे 
ग्रन्तिम पृष्ठ पर ७ पङ्क्तियां लिखित है, परन्तु यह ग्रन्थ करी समाप्तिके कारण 
है । इस प्रति के प्रत्येक पृष्ठ मे शब्दों कौ संख्या लगभग २०० से २५० तक है । 
यह प्रति शश्रीविद्याभूषरण-पुस्तकालय, जयपुर" की मुद्रासे श्रद्धित है; साथ 
ही में यह राजस्थान प्राच्यविदाप्रतिष्ठान, जयपुर, शाखा की मुद्रा से भी संवलित 
दै । श्रतः एेसा प्रतीत होता है कि राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान कौ जयपुर 
शाखा ने इसे श्री विद्याभूष ण-पुस्तकालय' से प्राप्त किया हे । 


पाठ्प्रस्तुति कौ विधि- 


दोनो हस्तलिपियो मे पाठग्रस्तुति की विधि प्रायः एक जसी है । प्रत्येक 
पृष्ठ के मध्यस्थल मे मूलभाग प्रस्तुत किया गया है भ्रौर मूल दोनों तरफ दीका से 
संवलित है । पाटगप्रस्तुति में भ्राघुनिक व्यवस्था का भ्रभाव है । प्रायः एक पृष्ठ 
मे३,४या ५ शोकं को समूहरूप में प्रस्तुत किया गयादहै, न कि पृथक्‌ रूप 
मे । यदि कोई एक ही शोक दीेकाय दहै, तो उसे विवशतया दूसरे श्ोकों से 
ग्रसम्प्क्त रखा गया है । शोको के ऊपर श्रौर नीचे दोनो तरफ टीका लिखी गई 
है । प्रत्येक शयोक की टीका की समाप्ति के पश्चात्‌ श्ोकसंख्या दी गई है जिससे 
विशेष काठिन्य नहीं होता । मूलभाग श्रौर टीका मे कु स्थानावकार मो रखा 
गया हैः मूल भाग को टीकाकी श्रपेक्षा प्रधिक वड अ्रक्षरो मे लिखा गया है 
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जिससे सम्मिश्रण कौ समस्या नहीं श्रातो । कहीं-कहीं स्थान न छोड़ते हुए मूल 
की पङ्क्ति सेही टीकाका समारम्भ करदिया गयाहै। प्रस्येक सगंकी 
समाप्तिकीसूचनाके लिये मूल श्रौर टीका दोनों के नीचे पृथक्तया प्रस्तुत करने 
की विधि ्रपनाई गईदहै । श्योकों के लेखन का ढंग विशेष सुव्यवस्थित नहीं है 
क्योकि चरणविभाजन कर प्रस्तुत करनेमें पूरी श्रनवधानता बरती गई 
प्रायः गद्य कौ तरह उन्हं एक पडक्तिमें ही लिख दिया गया है । टीका में प्रतिः 


पाद्य के विशदीकरण के लिये श्रन्य ग्रन्थों के प्रस्तुत श्ोकों को भी व्यवस्थित 
रूप से नहीं लिखा गयादै। 


उक्त दोनो प्रतियों मे लिपिकीदृष्टिसे "क" प्रति अ्रधिक सुवाच्य एवं 
सुन्दर श्रक्षरो मे लिखितदहैश्रौर द्ितीयसगंपर््यैन्त तो यह प्रति अतीव सुवाच्य 
है, जव कि 'ख' प्रति भ्रवान्तरकालमें लिखित होने पर भी उसमे "क" प्रति जेसी 
सुवाच्यता का श्रभाव है । यद्यपि दोनों पाण्डुलिपियों में पदों की पृथक्ताकरा 
विशेष ध्यान न रखते हुए यत्र-तत्र उन्हें श्रन्य पदों के साथ मिना दिया गया है 
कहीं-कहीं पर सन्धिच्छेद की चरूटियां भी प्राप्त होती हैँ श्रौर संयुक्ताक्षर वाले पद 
कहीं-कहीं पर श्रस्पष्टहो गये हैँ फिर भी क" प्रति “खः प्रति से श्रपेक्षाकृत श्रधिके 
दढ एवं सुवाच्य है । क्योकि ख. प्रतिमेय, प, म श्रक्षरो की जगह पर मका 
ही प्रयोग श्रधिकतः पायाजातादहै। श श्रौर समे भी बहुत कम ्रन्तर है 
र्यात्‌ श की जगह परस का. तथास की जगह पर श का प्रयोग मिलता है 
जब किद की जगह परदयभ्रौरधही लिखा भिलता है; इसी प्रकारन, त, द 
इद्र, दू श्रादिरेसे भी श्रक्षर हैँ जिनका निणंय करना पाठक की सन्दर्भानुसार 
बुद्धि एवं विवेक पर निर्भर करता है । 


पाठान्तर एवं पाठवेषम्य- 


दोनों प्रतियों के सम्यगवलोकन से यहतो स्पष्टही दहै कि “खः प्रतिक 
भ्रति की भ्रनुककृति नहीं है श्रत इन में पाठान्तरों एवं पाय्वेषम्य का पाया जाना 
स्वाभाविकरहै। जो पाठ क प्रतिमे नहीं हैँ वे "ख प्रति मे उपलब्ध हँ । इसी 
प्रकार “खः प्रति में भ्रनुपलन्ध पाठ क" प्रति मे विद्यमानदहँ। इस तथ्य 
की पुष्टि के लिये कु उदाहरण प्रस्तुत किये जते हैँ । जंसे--क. प्रतिस्थित 
“निःशेषच्युतचन्दनं' के स्थान पर॒ ख. प्रति मे 'निःकोषच्युतवदनं', “मुच्खेन्मोह°' 
की जगह “मृच्छँन्मोह्‌ ° श्रौर “ध्वनिभिध्वंनीनामुद्धूवात्‌' के स्थान पर “ध्वनि- 
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ल्िध्वंनोना{दूवात्‌' श्रादि पाठ मिलते टँ । इसी प्रकार क. प्रति मेँ विद्यमान प्रथम 
सर्गं के २५ वेंश्ोक की व्याख्या के “श्रितक्रोरिन्रह्याण्डवलितत्वे प्रमाखम्‌"-““ 
“***““ --“-- विराजो श्रधिपुदष इति तस्मात्‌ इस षटूपक्त्यात्मक श्रं क स्थान 
पर ख. प्रति मे ' तस्येच्वतन्तत्काररणमतं पणत्रह्यं तस्मात्‌" केवल यह्‌ प्रदी 
प्राप्त है। इसी प्रकार तृतीय सगेके प्रारम्भ में सर्वाधिक पठ्वषम्थ उपलञ्ध 
होता है। तृतीय सगं कामूल गद्यमयदटै । इस सगं के प्रारम्भ मं “मालती- 
लवङ्कदल्लय-* --*“ "मागा इति” यह गद्यभाग केवल ख प्रति मं ही वि्यमान दहै 
जव कि इस गद्यभाग की टीका दोनों प्रतियों मे उपलब्ध ठै; किन्तु इस गद्यभाग 
की टीका के पश्चात्‌ “इति श्रस्याऽर्योऽपि----" ˆ“ मता इति'' यह्‌ सात स्वरोकी 
विस्तरत व्याख्या केवल क प्रतिमेंदहीभ्राप्तदै, ख. प्रति में नहीं! उक्त पाठ- 
वेषम्यों के श्रतिरिक्त भी म्रन्यस्थलो मे ्रनेक पाठान्तर प्राप्त होते ईै, किन्तु 
यहां पर संक्षेप की हृष्टि से इतने थोड़ ही उदाहरण दिये गये हैँ जिसमे क्रि 
उपरिकथित तथ्य कौ सच्चाई का भान टो सकं । 


पाठ को सुप्राह्यता- 


उपर्युक्त प्रतियों के विवेचन से यह्‌ तो सुस्पष्टः कहा ही जा सक्ता है 

कि “खः प्रति की ्नपेक्षा क प्रति लिपि की सुस्पष्टता शरुत्राच्यतता तथा शुद्धताको 
ष्टि से म्रधिक मान्य है एवं प्राचीनता तश्रा सुसङ्गत श्रधिकपाठोपलन्धि की 
हृष्टि से भी क. प्रति को सुग्राह्यता स्वतः स्पष्टहै। यही कारण दै कि हमने 
इसी प्रति का पाठ श्रादशंरूप मेँ प्रस्तुत कर "ल" प्रति के पाठान्तरं को षाद- 
टिप्पणी के रूप में नीचे उद्धृत कियाहै। हां, जहाँ दोनो ही प्रतियों के पाठ 
हमे ्रगुद्ध प्रतीत हए दै वहाँ शुद्ध पाठ उपर में देकर नीचे क. ख. प्रतियो के 
पाठ श्रद्धित किये गये हैँ । इसी प्रकार यदि ख. प्रति का पाठ क. प्रति से उपयुक्त 
.प्रतीत हुभ्रा हैतो उसे ऊपर अ्रौर क. प्रति का पाठ नीचे पादटिप्पशियों में 
म्रविकल रूप से उद्धत कर दिया गया है । किन्तु, जसा कि ऊपर सङ्कत किया 
गया है किं जिन भ्रक्षरों का निणेय करना पाठक की सन्दर्भानुसार बुद्धि एवं 
विवेक पर निर्भर करता है, एेसी स्थिति वाले पाठान्तरों को अ्रधिकरतर लिपिकर्ता 
की स्वाभाविक लिपि समकर बाहुल्यभय से यहां पर स्थान देना समुचित नहीं 

समभा गया है । 
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श्राभारदल्ंन- 


नन्त में इस कार्यं की सम्पन्नता के लिये प्रनेक विद्वानों को धन्यवाद देना 
भ्रपना कत्तव्य समता हँ । प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान के भूतपूव ्रध्यक्ष डं फतहसिह 
ने मुके यह काम सौपने की कृपांकीथी । समपर-समय पर इसके वारे मे पृच्छते 
भी रहे 1 प्रेस कोपी तयार करने मे श्रीगणेशीलाल सुथार से मुभे सहायता 
मिली जिसके लिये वे धन्यवादाह हैँ । श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने प्रतियोंके , 
रुद्ध पाठ के विषयमे मेरे से विमं किया दै । रीवां-नरेश श्रोमात्तण्ड्सिहजी ने 
'सङ्कीतरघुनन्दन' के रचयिता श्रपने पूरवेज श्रीविश्वनार्थासहजी के विषय में कुछ 
सूचनाएंदीरहैँ। उनके लिए मी में कृतज्ञ ह । प्रतिष्ठान ने इस ग्रन्थ की हस्त- 
लिखित प्रतियां मुभे दीं । ्रन्य प्रकार से भी उसके श्रधिकारियों से मुभे प्रच्छ 
सहयोग मिला है । प्रतिष्ठान के प्रथम निदेरक पुरातत्वाचायं मुनि श्रोजिन- 
विजयजी को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैँ जिनके प्रयत्न से मागधी, 
म्रधंमागघी, संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रंश ग्रौर राजस्थानी का यह सुन्दर संग्रह यहां 
एकत्रित ह्ुश्रा है । 


भ्राशाहैकि सभी काव्य एवं संगीतप्रेमी विज्ञजन इस मुद्रित प्रति में 
्रेस-दोष एवं दृष्टिदोषवश रही हृदं चरृटियों को समादधति सज्जनाः" की दृष्टि से 
सुधारते हुए प्रस्तुत काव्यरस का श्रानन्द उठाएंगे । 


ट्स्षरथ शर्म 
१७ सितम्बर, १९७३ 
राजस्यान प्राच्यविद्याप्रतिष्टान, 
जोघधुर 
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सर्गहत्यिक समालोचन 


संस्कृतग्रन्थों मे महाराजा विद्वनाथसिह द्वारा विरचित “संगीतरघुनन्दन' 
काव्य की प्रेरणा संभवतः गीतगोविन्दसेमिली हो! क्विने १६ स्गोँमेंइस 
 रामकोन्य कीस्जना कीटैः । इस काव्य के सभी सगं विस्तारकीदृष्टिसे 
समान नटीं । कुछ लघुकाय रै, तो कुचं दीघेकाय भौ । जिस प्रकार कवि 
द्वारा विरचित श्रानन्दरामायण' नामक नाटक रांमभक्ति के रसिक साहित्य 
का एक रत्न है, उसी प्रकार 'संगीतरघुनंदन' भौ । 
कविने ग्रन्थ के प्रारम्भ में श्रीमते रामानुजाय नमः' इस नमस्कारोक्ति 
के परचात्‌ ७ इलोकों में श्रीराम, निमिराजपृतव्री एवं रासेदवरी सीता, भगवती 
दारदा, गणनायक, गुरु श्रीप्रियादास एवं भगवान्‌ शकर की क्रमशः वन्दना 
प्रस्तुत की है । यद्यपि काव्यप्रकाश मे उत्तम-मध्यम--ग्रघम भेद से काव्य 
के ३ भेद कयि गए; ग्रौर इनं सै तथा म्रन्य श्रनेक काव्यो से रचयिता परिचित 
है, तो भी इस काव्य को उन्होंने परमोत्तम भानादै । इस सम्बन्ध में कवि 
का कट्ना है कि- 
"तथाप्यत्र प्रतिर्लोक्तं ध्वनिभिध्वंनीनामु्धवात्‌ परमोत्तमत्वमिति ।" 


भर्थात्‌ इस काव्य के प्रत्येक इलोक में ध्वनियों के द्वारा भ्नन्य श्रनेकं 
ध्वनियों का उद्धव होता है श्रतः यह काव्य परमोत्तम है । इसकी सम्पुष्टि में 
श्रल _्ार-कौस्तुभ' का लक्षण भी प्रस्तुत किया है- 
"ध्वनेध्वंन्यन्तरोद्रारे तदेव ह्य त्तमोत्तमत्वम्‌' इति ।२ 

इसके लिएदो कारण है, एक तो काव्य का विषय श्रौर दूसरा कवि की यह्‌ 
मान्यता कि यह काव्य भगवानु की ही कृति है । वे कहते है- 

“मन्दस्य मम कथमीहशग्रन्थकररसामर्थ्यं, रघुनन्दन एव मदन्तः प्रविहय 
निजं चरितमुञ्चरितवान्‌ श्रतस्तत्कृतस्य प्रन्थस्य प्रशसा कता ।> 


१. संगोतरघुनन्दन-- स्यास्य, पृष्ठ २। २. संगीतरधुनन्दन-- व्याख्या, पृष्ठ २। 
३. संगीतरघुनन्दन - व्याख्या, पृष्ठ-२। 
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भ्र्थात्‌ मु मन्द मेंरेसे ग्रन्थ की रचना कौ शक्ति कर्हाँं? स्वयं 
भगवान्‌ रामने ही मेरे अ्रन्तःकरण में प्रवेश कर श्रपने चरित का उच्चारण 
कियारहै। भ्रतः उनके द्वारा रचित ग्रन्थ रामके प्रति सम्पण की भ्रतिशयता 


का सूचक है भ्रौरसाथ टी यह प्रात्मद्लाघा के विषय में उत्थापित ्ंका को 
भी निरस्त कर देता रहै । 


प्रथम सगं एक प्रकार से मंगलाचरण-मात्ररहै। इससगं में कहीं 
भ्रवधेड राम को स्तुतिदहै, तो कहीं रासेड्वरी सीता कर प्रति निवेदन । कहीं 
भगवान्‌ शंकर की वन्दनादहै, तो कहीं वि्लविनाश्चन गणनायक की। कहीं 
गुरुवर के चरणो में प्रति है, तो कहीं भगवती शारदा की सस्तुति प्रस्तुत है। 
श्रीरामचरितवरंन मे श्रनेकशः विघ्रविनाडक होने के कारा महावीर हनुमान्‌ 
की स्तुति करना भी नितान्त उचित समभा गया दहै । इसके पचात कत्रि ने 
मीनसुरूप, कमटसुरूप, शूकररूप, नरहरिरूप, वामनरूप, कपिलसुरूप, हलधर- 
रूप, कष्णसुरूप, तापसरूप, वरहरिरूप, भृगुवररूप, मोहिनीरूप, वुद्धसुरूप, 
कल्किसुरूप, वे यसुरूप, यज्ञसुरूप, हयगलसुरूप, पृथुनुपरूप, ऋषभरूप, नारदलूप, 
शृकपितृरूप, हंससुरूप, बालसुरूप, इत्यादि विविध दीनोद्धारक रूपो में राम 
की भ्रत्यन्त श्चद्धापूर्वेक स्तुति प्रस्तुत कर श्रपने काव्य की सफलता एवं 
परेमलक्षणा भक्ति के वरदान कीप्राप्तिके लिए मंगलाचरण कियादहै। कवि 
ने स्वोपज्ञ `व्यंग्यार्थचन्द्रिका' मे यह भी उद्धोपित कियाद कि इनके प्रतिरिक्त 
जो श्रन्य अ्रवशिष्ट श्रवतार है, उनको राम ने ग्रहण कर इस भूतल के विभिन्न 
विघ्नं का विनाश कियाद 1 उपर्णक्त विभिन्न श्रवतारों के रूपमेंरामके 
वणन का कवि ने पद्मपुरारा, वाल्मीकीय रामायण, शिवसंहिता श्रादि शास्त्री 
के उद्धरणों द्वारा समर्थेन भी कियादहै। इतना ही नहीं, देवानां पूरयोध्या 
इत्यादिक श्चुति को भी उद्धत किया है । इस प्रकार कवि ने श्रपनी नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञाके बलसे राम की विविध प्रकार से स्तुति कर रामके प्रति 
श्रपनी श्रनन्य भक्ति को प्रदशित किया दै । 


कान्य का वास्तविक श्रारम्भतो इसरे सगंसेटै जेस किकविने स्वयं 
द्वितीय सगं कीटीका के प्रारम्भ में लिखाटै- 
““एवं मंगलाचरणं विधाय संगीतरधुनन्दनं काव्यं प्रकटयति 1"" 


प्र्थात्‌- इस प्रकार मंगलाचरण का विधान कर संगीतरघुनन्दन-काग्य 
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को प्रकट करता है । इस सगं में रामरासक्रीडा का वर्णन करते खमय 
कवि ने गीतगोविन्द" का श्रनुसरण कर श्रनुप्रास्च्छटा का भी प्रदशेन 
करिया है । यथा- 
मलयजलेपितललितकलेवरवलितवेग्ुवनमाली । 
चलदलकालिविलोकनपुलकितसक्लालोगरश्ाली ॥७॥ 
इसी प्रकार गीतगोविन्द को उत्कृष्ट भ्रनुप्रासच्छटा भ्रवलोकनीय है- 
ललितलवद्कलतापरिज्ञोलनकोमलमलयसमीरे । 
मधुकरनिकरकरम्बितक्तोकिलकूजितन््ञ्जक्रुटीरे ॥ 
गीतगोविन्द में सवत्र श्रनुप्रासच्छटा मे कोमलकान्तपदावली प्रयुक्त 
हई टै, परन्तु संगौीतरधघुनंदन में भ्रनुप्रासच्छंटा की उतनी उरकृष्ठता नहीं है 1 
कोरकेकिकोकिलकोलाहलचऋतुक्लललितविलासे । 
कुरबकवकुलकेतकोकरवकुन्दकदम्बविकासे ।।२॥ 
यद्यपि गीतगोविन्द की-सौी भ्रनुप्रास्च्छटा की मधुरिमा एवं कोमलकान्त पदा- 
वली यहां नहींदहै, तो भौ रासलोला में तल्लीन सखियों की सम्मिलित मधुर 
गानध्तवरेनि को इन विविध उपवन-पक्षियों के समस्वर के समान वशित करना 
सुमनोज्ञ कल्पना है । सीतारामसहित रास्तलीला करती हुईं सखियों की 
विविध रासक्रीडाग्रों को भी सुन्दर रूप मे उपस्थित किया है- 
गायति काचन नृत्यति काचन, 
रमयति काचन रातम्‌ । 
काऽपि च नृत्यति काऽपि च घटयति, 
काऽपि ख पञ्यति कामम्‌ ।४॥ 
वस्तुतः इस सगं का वंन पाठक के समक्न रासक्रीडा का शन्दचित्र-सा 
उपस्थित करदेतादहै। 
तृतीय सगं में वसन्तरास का वर्णन किया गया है । इस सगं मे !होलाखेला" 
शाब्द के लिए प्रचलित लौकिक शब्द "होली" का शहोरोति लोकप्रसिद्धा" दारा 
निर्देश किया गयाहै । इसी प्रकार साभ्नकास्ण चूणं एवं नारगफलाकार 
लाक्षापाच्र के लिए प्रचलित लौकिक शब्द भ्रवीर आर कुमकुम" क्रमशः प्रयुक्त 
किये गये है । उन्नीसवीं शताब्दी की होली का यह भ्रच्छा सजीव वर्णेन है । 
चतुथं तगं मे सोता के समाधिस्थ होकर रास्तविलास का भ्रानन्द 
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लेने के लिए श्रन्त्हित होन पर सीताके विरहमे रामकी करुण स्थिति का 
म्रस्यन्त हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत है । 


रासविलाससमाधिसुखाय समन्तरघादस्मिन्किल काले । 
प्रललापेह पतिः प्राण्रियतमे ! गता भवती क्व नु बलि ।।२।। 
तव मुखनलिननिरीक्षणरहितो नयनमुकरो सुदं न लभते, 
श्रनलमलयानिलो गले मम माल्यं व्यालसाम्यमारभते ।३। 


कवि ने विप्रलम्भश्यगार के चित्रा में श्रपनी काव्यकला का प्रदशंन किया 
है । भगवान्‌ राम के लिए हिमांशु चन्द्रमा भ्रति शीतल एवं मन्द होने पर भी 
दिवसदीप सूयं की तरह देहदाहक बन गया है । मल्ली, वल्ली, वासन्ती श्रादि 
लताश्रों के वृक्षों के साथ सानन्द दिलष्ट होने पर भी सीता के ्रन्तर्घनि के 
कारण राम को श्रन्तवंह्ि पीडित करती दहै । सीता के नेत्रो के समान मनोरम 
कमल राम के लिए ^हुदयखनित्र' बन गयादहै । एेसी विरहुपीडितावस्था में 
राम सीताके प्रति करुण निवेदन करते ह- 


"मिल मिल भेथिलि ! मामव मित्रम्‌" ।६।। 


इस प्रकार सीता के श्रन्तर्धान से सम्बद्धहोने के कारण इस सगं का 
'जानक्यन्तर्घान' नामकरण उचित है । 


पञ्चम सगं मे सीताकी शाटी (साडी), कचपाश भ्रादि का भ्रत्यन्त । 


मनोरम वर्णन किया गयाहै । इसी प्रसंग में सीताके भाल पर शोभायमान 
नीलमणि की छविच्छटा का वर्णन कितना सुरम्य वन पड़ा है- 
प्रभापुञ्चपरिभासित भाले लसति नोलमसिराजः । 
श्रद्धं चन्द्रासिहासनगत इव रसराजो वि्तभाजः २ 
इस सगं म कामा श्रौर वसन्तिका सीता को लौटा लेने का प्रयत्न करती हैँ 1 
कवि की कान्यशेली के निरीक्षण के लिए सरलतम, किन्तु चित्ताकषेक भाषा 
म प्रस्तुत दो-तीन श्लोकों को उद्धृत करना उचित होगा-- 
परभमहंसपरज्नको जनकः सर्वसहेव जननो । 
रसधायकरचुनायकनायकप्रारणसमा या रमरणी ॥२॥। 
तस्या भाति नवीनं चरितं मच्चित्तेऽपि विचित्रम्‌ । 
निल मिल मनोमोहनं मोहिनि ! जहि जहि मानमभित्रम्‌ ॥३॥ 
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मा कुर मुनिमननं मम वचनं मानय भानय धीरे । 
विर्वनाथनाथं रघुनाथं कुर करं करे गभीरे ।। ४11 


पञ्चथ सगं का नामकरण कामा-वसन्तिकागमन' उपयुक्तं दै । 
"चारुशीलाकृत मनुनयनं' शीर्षक इसो प्रकार ध खगे के विषय का 

निर्देश करता दै । इसके कतिपय प्रवलोकनीय उदाहरण प्रस्तुतं द 

तं विना न सुखं तवाऽपि न चाऽन्यथा तज चिन्तन । 

विदननाथसुनाथचरितं वितं रलिज्ृन्तनस्‌ ।।४॥। 
भ्रस्तुत सगं में कविने सुक्तिरूप मे भी इलोक्त निवद्ध कयि दँ । यथा-- 

. सेवयंव प्रसाद्यते कविता लता वनिता धनो । 

विदवनाथसुनायमिति वद गच्छं सम्नतित्ताधनी ॥२॥ 
इस काव्य में यत्र-तत्र कवि के लिए 'राजा वहादुर' एवं रामचन्द्रकृपापात्रा- 
धिकारी' शब्दों का भी प्रयोग किया है । इनमें पहलो पक्ति कवि को राजपद 
है ग्रौर दूसरी भगवान्‌ रामचन्द्रपरक है । 


'जानकीसमागम' नामक सप्रमसगंमें कवि ने राम द्वारा मानिनी 


सोता के प्रति विविध निवेदनपुणं वचन कहलाए हैँ । राम सीता को मानति- 
मोचन कर वचनामृतों से परिषेचन के लिए निवेदने करते है 


मानमवमूश्च परिषिञ्च वचनामृत- 
रिति वदन्हरिरवतु विहवनाथम्‌ ।।४॥ 
पुनन्च - 


वाज्छितदे कलगीते सीते, 
तव श्यु गारविघादभिलाषं पुरय भयाऽनुगोते । १। 


श्रष्टम सगं मे कविनेसीता दवारा शरीर पर वारण क्रिये जाने वाले 
विविध श्राभूषरणों की छटा का सुरम्य निरूपण क्रिया है । 


ष्दोलावगणनः नामक नवम सगं मे दोलान्दयोलन का वणन भी 
निखर उठा है- 
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लसति श्नरीरघुनन्दनदोला सुतरां लोला । 


भ्यृद्धाररचिमरकतसखिश्राकारसुषनामण्डिता । 
श्रादशंसममणिमेदिनीध्रतिविम्बवृन्दालम्बिता ।।२।। 


१ 


द्म सगं मे प्रथक्‌- पृथक्‌ श्लोकों मे सीता कै प्रत्येक अ्रंग का सुन्दर उपमानों 

` के साथ वर्णन प्रस्तुत किया गया है । श्रतः इस सगं का 'सर्वागशोभावणंन' नाम 

भी उचित प्रतीत होता दहै । कवि की सरस, सरल एवं प्रसादमयी बोली भँ 
निम्नलिखित प्राकृतिक सौन्दये का चित्रण श्रवलोकनीय है- 


चल दयिते बरसरयूतटसनुभाति 1 
पिकरमरी क्िखिरमशरएणी यन्न च याति ।१॥ 


नितान्तसीक्षणेक्षणे क्षणे क्षणे विलक्षणा । 
श्रतुच्छगुच्छेकक्षवृक्षलक्षलक्ष्यलक्षरणा ।।२॥ 


इस सगमे क्विने "वारी श्रर्थात्‌ "बाड़ी" के लिए पालिनी' एवं "पायजामाः 
के लिए “न्रवःकञ्चूुक' शब्दां का प्रयोग कियाद । इसी प्रकार प्नन्यत्र भी 
"काद्छनो' एवं “जामा' श्रादि वस्त्रों के लिए क्रमशः 'कटिवन्धन' एवं श्ररण- 
कञ्चूक' शब्दों को प्रयुक्त कियाद । सीताका सर्वागवरंन श्रतीव सुमनोहर 
बन पड़ा टै । वास्तवे, “यथा नाम तथा गणः इस उक्ति के अनुसार प्रस्तुत 
सगे कानाम सा्थकटै । प्रत्येक भ्रंग का वंन सहज, स्वाभाविक विशेषणो 
द्वारा प्रस्तुत किया गयाहै । यथा-सीता की नासिका शुकतुण्ड काभी 
श्रतिक्रमण कर जाती है- 


नासिका नागमरणििसहिता, 
सफलशुकतुण्डजय विहता ।। १७ 


श्रपि च, सीता की स्मितमरीचि सुधानिधि कीतरंग को विनिन्दित कर देती 
है । उसका चारु चिवुकतल लघु रसालफल की सुषमा से भी बद्कर सुन्दर है । 
उरि प्रस्तुत शलोक जसे ३४ लघुकाय इलोकों म सारे श्रंगों व श्राभूषरों का 
हूदयहारी वणेन करिया गया दहै । 


एकाद सभं मे जानको एवं रघुनन्दन के गीत व नृत्य का वंन किया 
गया दहै । इस सर्गकत प्रारम्भ मे ताम्बरूलपेटी, मखिपतदृग्राह्‌, श्रातपत्र, प्रासून 
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स्नेहपात्र, स्वर्णपात्र प्रादि विभिन्न पात्रों को. धारण करती हृं सियो का 
चित्रण क्रिया गया टै । तदनन्तर सीता कै चारचमत्कारपूणं नृत्य का 
उल्लेख किया गया है 1. यथा- 


पदयुगलेन लिखति शिखिक रिणी लघ नृत्यन्ती भावगाभिनी । 
सुच मत्करृतियतिगतिचलचित्ता चिनुत चुम्बति चास्कः सिनी ।\२। 


सपि च, राम के चित्ताकषक रास का न्रवलोकन कौीजिए- 


नौ राजयति मृक्रटरचि राजिभिरासाम्रननचन्द्रस । 
करचलनेन चालयति चेतः पदगतेन क्तं मन्दम्‌ ।1२। 


वस्तुतः सखियों के साथ सीताव राम के संगीतपुणं रास का श्रति मनोरम 
चित्रण क्रिया गया दहै । 


द्वाद् सगंमे रामके विरह का मार्मिक वर्णन किया गयादटै । राम 

के प्रन्तहित हो जाने पर '"व्याकुलास्ता विचेरुः" अर्थात्‌ सीतान्नहित सिया 
मां-मा्ग मे राम को श्राक्रुलता से दंढती फिरती टँ । भ्रशोकादि कामोदरीपक 
पुष्पों को सम्बोधन करती हुई सखियों एवं सीता कौ विरहपीडितावस्था का 
श्रत्यन्त करुण चित्रण भी द्रष्टव्य टै- 

प्रमोदवनक्‌ञ्जेष्‌, मुगयन्त्यो रघू द्रम्‌ । 

मागं मागे रमण्यस्ताः पुच्छन्ति स्म लतातरूर ।।२।। 

मन्मथबारमथितमुदूव्यथितं खलु से हदय, 

कलयाऽशोकमशोक ! । 


श्ररणमितं बनितामण्डलमिह्‌ रक्षसि कि न स्तोक, 
भ्रहह्‌ बत रक्षसि कि न स्तोक ! ।१।। 


कूसुमनखेन विदोखं बहुशो भवता हदय, 
विद्यति विगतन्नान ! । 
रहितत्रपं कानने विलससि, विरहिपलाश्ञ पलाश ! ।।२। 


विरवनायचलनाथविरहित चलदल ह्दयं, 
भूषितविटपिसमाज ! । 
त्रियं निवेदय तव वनलःनं पाहि पाहि तरुराज ! 1'४॥ 
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सिल नाथ श्रए ! 
हा हा नयनाज्ञन तापविभञ्चन रमणीरञ्जन ! तव विरहे । 
सम्भवति कराला ज्वलनज्वाला सुभनोमाला किमु विषहे ॥ १॥ 
यन्मुखचन्द्रचकोरो नयने ते सततम्‌ । 
सा सहते तव विरहमहो निदय ! विततस्‌ ।।३।। 
गतविग्रहवरणा च्युतमुखवरसाऽतिवधिरकरणा तव श्रिया । 
न रसायनरक्ष्या चिवक्तभक्ष्या त्वयेव लक्ष्या गतक्रिया ॥५।। 
श्रवितग्रेनाकर दीनदयाकर ! हदयजश्ञयां स्मर भूमिशयास्‌ । 
श्रलमधिकविरत्या त्वमिहाऽऽगत्याऽनुपरतगत्या तनुहि दयाम्‌ ।।१०॥ 


त्रयोदञ् सर्ग में भ्रन्तहित राम के विरह से विह्वल सखीसमूह्‌ की राम 
के प्रादु्भवि के कारण श्रानन्दातिरेकमयी स्थिति का सुरम्य चित्रण हृभ्रा है । 
राम के ददनानन्द से उन सखियों के भ्रंग इतने खिल उठे टै कि विरहकालमें 
जिनमे कृशता के कारण च्राभरूषण परिच्यूत हो ग्येथे, उन्हीं पर अ्रवदवे, 
भ्नाभूषण यत्नपू्वेक धारण करने पर भी गोभित नहीं होते । यथा-- 
या दियोगङ्क्ञतापरिय्युता भूष णालिनिखिलाङ्कके पुन 
न स्म भाति परमोदमांसले यत्नतोऽपि परिघारिता मुहुः ।*३॥ 


ने 


रघुनंदन के प्राने पर सखियों कौ विभिन्न चेष्टाग्नों का वर्णन भी 
ञ्रवलोकनीय टै- 
काऽपि चुचुम्ब सुरुचिरं चिबुकं चन्दरमरुदी । 
काचिदुव।च देवदोषो मे त्वमकलुषी ।।१। 
काचित्परिरेभे पटुरमणं मोदवती । 
काचिदवध्नान्नि नपतिवसने भीतिमती ।।२।। 
काऽपि वीरया जगौ रमर गुरणमतिद्धीदम्‌ । 
भ्रकृत भृकुटितज्जनं काचन पतिभीदम्‌ ।।३।। 
काचिदासनेऽवदल्िषोद श्रिय ससुखम्‌ । 
विर्वनाथनाथोऽसि कथय नः कि कलुषम्‌ ।।४॥। 
ग्रन्तधनि का कारण वतलाति हृए राम कहते ह किं पहले सीता ही अन्तर्हित 
हई थी, भ्रतः उसे भ्रन्तर्धानजनित विरहृपीडा का संवेदन करवाने के लिएवे भी 


न 


रन्ताहित हो गये । श्रन्ततः श्रिय के अ्रपराधकथन के श्रनौचित्य बतलाते हृए 
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राम प्रपने-श्रपने श्रपराध की भी गुणपक्ष में गणना करने के लिएु यह्‌ कह 
कर सरयू नदी की रमणीयता की श्रोर जानकी का व्यानाकर्षण करते हैः- 


त्रिये पद्य सरयूरिहं विलसति कोमलं वलक्नला । 
ललितकाकलोकलितख गालोसंकलालिङ्घलकमला । १॥। 


सरयूनदी की रमणीयता के वोवक श्रन्य इलोक भी प्रस्तुत हैः- 


कु मुदवृन्दमकरन्दविशदवहुविन्दुचार्चन्द्रक्िता । 
श्रनिलसमाकुलकूललताक्‌लक्लुसुमावलिपटिकलिता ।।२॥ 
तव॒ नाभीसुषमानुकरणकरललितावत्त विशाला । 
विर्वनाथमानसपरिषे वित्तसुम खितौथं रचिशाला ।1३॥। 


सरयू के प्रावर्तोकीसीताकी नामि से सनता प्रस्तुत कर उनकी लघुता श्रौर 
गम्भीरता को व्यक्त किया गयादहै । 'सुमणितीथंरुचिशाला' इस पद से नदी 
के दोनों किनारों पर मणिजटित शिलाखण्डं कौ सुषमा की अ्रभिव्यक्ति ` 
की गई है, श्रत एव रात्रि मँ तटों पर विहरण की भ्रयोग्यतां भी स्वतः 
भ्रभिव्यक्त टै । 

'सरमूतटविहारव्णन' नामक चतुद श सगं श्रत्यन्त संक्षिप्त है । सखी- 
समुदाय के साथ राम जिस समय सरयु नदी में अवगाहन करने के लिए चलते 
है तो उसका वणेन करते हुए कवि कहते टैः- 

सहचरीसमरुदायसमन्वितः गयस्रोजगृहीतधरासुतः । 
सुखदसारववारि .विगाहितुम्‌ चलति स्र ततो रघुनन्दनः ॥ १।। 
पुनक्च- 
सरयूजले जानकोजानिः, 
विहरति रमरणीगरणज्तरतिरिह, 
सवुसिधु रचिहानिः ।९॥ 
जलावगाहनक्रीडा का कोई विस्तरत वर्णन प्रस्तुत नहीं किथा गया है । सखियों से 
परितः श्रावृतत राम की शोभा ४-५ शोको मे निरूपित है । यधा- 
व्ण्डल-सम-ललनालिमण्डितो घन इव चपलामालः । 
दिर्वनाथनाथोऽतिकोतुक क्रुरते परमविशशालः ॥४।। 
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पन्द्रहदां सगं स्नान के पडचात्‌ सीतासहित राम के प्रागमनसे प्रारम्भ 


होता है- 


उत्थाय रामो जनकात्मजायाः प्ख गृहीत्वा परमादरेरण । 
शुश्नाऽऽतपत्रेरण विरोचमानो निकेतन-प्रांगणमाजगाप ॥२॥ 


तत्प्चात्‌ स्वणंमयी वेदिका से युक्त, व्लिमण्डल, सूयेमण्डल एवं चन्द्रमण्डल 
की दोभासे युक्त परम सुन्दर प्रागार का निरूपण क्रिया गया है, जहाँ राम 
सदैव रासविधान मे तष्वीन रहते दै 


श्रथ निजपरमागारे विकत्ित-कसलालयाकारे । 
रामो रासविधानं युदा सखीभिः समातनुते । १॥ 


प्रमुख सखियों का नामोल्लेख करते हए कवि कहते दँ करि इसके परचात्‌ 
सौ सखियों का मण्डल, उसके परितः दाशत सखिमण्डल, इस प्रकार लाख, 
दश लाख श्रौर करोड़ों की संख्या मे सखियांँ दिग्विदिक्‌ में विद्यमान हैं । भ्र्थात्‌ 
इस रासविधान में राम करोड़ों सखियों द्वारा कुण्डलित हैँ, परावृत हैँ । इस 
स्गंमे न केवल प्रमुख सखियों का नामनिर्देश किया गया है, प्रत्युत उनकी 
कुण्डलाकार स्थिति का भी निरूपण प्रस्तुत है; श्रत एव प्रकृत सगं का 'सली- 
स्थिति श्रौर संख्यावर्णान, जो यह नामकरण किया गया है, वह उचित ही है । 


ग्रन्तिम सगं श्वे मे कविने इस ग्रन्थ के माहात्म्य को प्रदशित करते 
हुए “्रतिदुस्तरदुःखाकरभवसागरतारिन्‌' `त्रमलयलःप्रसारिन्‌' “भूतिविष्टेन 
भ्रादि विभिन्न समासवहुल विशेपरपदों द्वारा राम कै चरणकमलों मे प्रणति 


समर्पित करते हए भ्रधोलिखित मनोवाञ्छा के साथ इस काव्य कौ इतिश्रौ 
कीटै- 


एषा पाधूर्यधारा धरणितलगता विरदनायप्रचारा, 
भास्वत्सन्तानतारा परिवुढविश्दध्यानसन्वानसारा । | 
पापौघोदंचदाराभवजलधिसपुत्तारणे नौरूदारा, 

श्ृद्धारेकप्रसारा जयति परगुरश्राहकस्वान्तकारा ।। 


संगीतरघनन्दन का ब्रेरणास्रोत- इस कान्य के प्रेरणास्रोत के विषयमे 
जयदेवकृत "गीतगोविन्द' का प्रारम्भम भी उल्लेख किया गया है । प्रधान रूपमे 
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इस कति का प्रेरणास्रोत गीतगोविन्द रहा दै ग्रौर इस तथ्य को परिपृष्ट करने 
वाले प्रवल प्रमाण भी विद्यमाने) हो सकता टं कि गोखङ्पसे कवि ने श्रन्य 
क्ृतियों से भी यक्तिच्ित्‌ प्रेरणा ग्रहण की होगी । कान्यचाद्त्व एवं कविकमं- 
कुशलता की हष्टिसे इस काव्यको ठम गीतगोविन्द की समकक्ष कोटि में नहीं 
रख सकते, तथापि इसे सर्वेधा प्रनुक्रृति भी नदीं कट सक्ते, क्योकि कविने 
यत्र-तत्र ्रपनो नेसगिकर प्रतिभाका भी प्रदर्शन किया है । एक उत्कृष्ट काव्य 
का भ्ननुकरण करना एवं उससे प्रेरणा रहण करना काव्यजगत्‌ में स्वाभाविक 
है । यह कोई दूषण नहीं है । हां, यदि भ्रवुद्धिमत्ता के साथ अ्रन्धानुकरण किया 
जातादहै, तो वह्‌ दूषण श्रवद्य टै । श्रन्यथा, पर्ववरत्ती श्रे्ठकाव्य परवर्ती काव्यों 
के लिएप्रेरणास्रोतहोतेहीदटैं। 
जिस प्रकार जयदेव ने कृष्णरासक्रीडापरक उपकाव्य की रचनाकौ 

टै, उसी प्रकार कवि विङवनायसिह ने रामरासक्रोडापरक् संगोतरघुनन्दन कीं 
सजना को है । गीतगोविन्द के परेररास्रोत होने की प्रामाणिकता इस काव्य के 
प्रथम सगमेंहो सिद्धहो जात्ती टै, जरां कविवर विक्वनाथरसिह जयदेव कौ 
पद्धति का ग्रनुसरणा करत हए अरष्पदियों द्वारा श्रीराम कौ स्तुति करते हें। 
श्रपि च, काव्य का नामकरण भी "गीतगोविन्द कै श्राधार पर किया गयादै। 
"गीत" के स्थान पर संगोत कर दिया गयादहै श्रौर गोविन्द के स्थान पर रघुनन्दन 
कर दिया गयादहै. नो कि विषयभेद की दृष्टिं से सर्वथा ्रावइ्यक टै । 'संगीत- 
रघुनन्दन" की श्रष्टपदियों में "गीतगोविन्द" के श्रनुकरुणसाम्य के कतिपय स्थल 
अवलोकनीय ट- 

प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्‌, 

विहितवहित्रचरित्रमखेदस्‌, 

केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे ॥ ध्रुवम्‌ ॥१।। 


(गीतगोविन्द) 
इसी प्रकार .संगोतरघुनन्दन' मे भी- 
नृपबोधदवेदक्धितिपालनक्ारी, 
प्रलयपयोधिसलिल-संचारी, 
श्नीरघुवर मीनसुरूप जय जगदीश पते ।। १।। 
(संगोतरघु <) 
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पुनश्च - 


वसति दशनशिखरे धररणी तव लग्ना, 

शशिनि कल ङ्कलेव निमग्ना, 

केशव धृत्लृकररूप जय जगदी ह्रे ।1३।। (गोतगो विन्द) 
रदशिखरे घररगी तव लसति विक्ाला, 

गिरिश्ञगिरा दिवघन घंनमाला, 

श्नीरघुवर श््‌ूकररूप जय ।।३।। (संगीतरघुनन्दन) 


गनौर भी- 


वेदानुद्धरते जगन्निवहते भू गोलसुद्विश्चते, 

देत्यान्दारयते बालि छलयते क्षत्रक्षयं कुवते । 

पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारण्यमातन्वते, 

म्लेच्छ।न छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
(गीतगोविन्द) 


इसी प्रकार संगीतरघुनन्दन में भीरामको विविध लीलाग्रों से सम्बन्धित 
उदाहरण देखिए- 


मीनाद्या दधते तनूदलयते दैत्यान्‌ सतो रक्षते, 
धर्मानाचरते स्मृती रचयतेऽधसं निराकुर्वते । 
भक्तान्‌ भावयते यनो जनयते वारान्‌ घनुछठि्ते, 
साकेतप्रमदावने विहरते रामाय तुभ्यं नसः ।। १०॥ 


गीतगोविन्द के इस सगंमेंग्रष्रपदियों द्वारा कविने जिस क्रम से कृष्णा 


के विभिन्न रूपों का वर्णन कियारहै, कवि विड्वनाथसिह्‌ ने भो संगीतरघुनन्दन 
म रामकेउनरूपोका वर्णन उसी क्रम से प्रस्तुत किया टै । किन्तु, विडेवनाथसिह 
इतने रूपों से संतुष्ट न रहकर श्रागे राम के कुषं श्रौर रूपों का भी निरूपण 


करते टै, 


जो कवि की मौलिकता का परिचायक है । गीतगोविन्द के भ्राघार 


पर कविनेश्रीरामके स्वरूपका ध्रुवपदों द्वारा भी निरूपण किया दहे। 


1 


द्वितीय सर्गं मे भी जयदेव की कान्य-कला के साम्यके उदाहरण प्राप्यहैं। 


काऽपि विलासविलोलविलोचनखेलनजनितमनोजम्‌, 
काऽपि कपोलतले मिलिता लपितु किमपि श्रुतिमूले । 
हिलष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामाम्‌ ॥ 


(गीतगोविन्द) 
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संगोतरघुनन्दन में भी इसी तरह के उदाहरण टै । 
गायति काचन नृत्यति काचन रमयति काचन रामम्‌ 1 
कापि च नृत्यति कापि च घटयति कापि च पटयति कामस्‌ ॥ 


इतना होने पर भी रामसम्बन्यी रसिक्र काव्यो कौ परम्परामें कवि 
विडवनाधसिह की विशिष्ट देन है । कृष्णरासक्रीडापरक काव्यो कौ सुलभता एवं 
ग्रनुकरुलता सव को ग्राह्य है, परन्तु रामरासक्रोडापरक काव्यो का स्वल्प इतना 
विकसित व सर्वंजननज्ञात नहींदहै, क्योकि राम का मयदिापुरुषोत्तमकेर्पमें 
ही प्रायशः चित्रण हुभ्रा है। कष्णसाहित्य की इस परम्परा का रामसाहित्य 
में भी निर्वाह करना कवि विश्वनाथ को श्रमुल्यदेन है । कवि नै जयदेव कै 
गीतगोविन्द से प्रेरणा ग्रहण कर श्रपनी मौलिकता क द्वारा गीतगोविन्द की 
प्रपेश्ना इसे विस्तृत रूप दिया है भ्र्थात्‌ सर्गों की संख्या ्रधिक दँ प्रर कुचं सगं 
गीतगोविन्द कौ श्रपेश्षा नूतन मीर । 


जहां तक साहित्यिक कसौटी का प्रन ठै सव काव्य समकक्ष नहींहो 
सकते, तथापि रामसाहित्य की मर्यादापुरुषोत्तम कै रूप में परम्परा के घन- 
पटल मे रसिकशिरोमणि के.रूप में परम्परा को विद्युत्‌ उसको शोभाधायक दही 
है । काव्य में रामसाहित्य के एक भ्रविकसित स्वरूप के विकास में योगदान है, 
ग्रतः यह दूषण न होकर भुषण ही है। 


काव्धविधाः- गीतगोविन्द के श्रवलोकन से इस काव्य की विधा का 
प्रन भी हल हो जाता है । अ्नन्यथा विभ्रम को सौ स्थिति हो जाती है करि यह 
महाकाग्य है या खण्डकाव्य, गीतिकाव्य है या दण्डक । वस्तुतः यहनतो 
महाकाव्य है ्रौर न खण्डकाव्य, न यह गौतिकाव्यहैग्रौरनभ्रन्य ही, अपितु 
गीतगोविन्द की भांति यह भी एक “उपकाव्य' है । 


ध्रलङ्ारप्रयोगः-इस काव्य मेँ प्रयुक्त विभिन्न भ्रूलङ्कारों के कतिपय 
उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैँ । प्रस्तुत काव्य में प्रयुक्त विविध ्रलङ्कारों 
के कारणा कवि विडवनाथसिह के काव्यशाखविषयकं पाण्डित्य का भ्राभास प्राप्त 
होता है 1 वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत कृति के श्रालोचन से विर्वनाथसिह में 
कविजनोचित सहज प्रतिभा के साथ भ्रलङ्कारशाञ्ञ का पाण्डित्य ्रधिकमात्रा में 
प्रतीत होता है । शब्दकोश क दृष्टि से वे धनपति कुवेर के समान क्षय्य निधि. 
वाले हैँ । इनके द्वारा प्रतिसगं में प्रयुक्त नूतन समृद्ध शब्दावली उनके श्रमसाध्य 
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गहन पाण्डित्य की परिचायिका है । प्रस्तुत काव्य में कवि द्वारा उपमा, रूपक, 
सहोक्ति-तद्गुरण, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, सन्देह, काग्यलि ङ्ख, इलेषानुप्रारित रूपक श्रादि 
विभिन्न अ्रलङ्कारों का प्रयोग किया गया है । कतिपय उदाहरण प्रस्तुन हँ 


१. 


1 


उपमा- 
“प्रस्फुटं सुन्दरं साम्यमुपमेत्यभिचघोयते' । 


उदाहररण- प्रचुरपरागपूरपरिपूरितकटिभितसलिलसुललिता । 
मिलितसीनमीनांककेतुसमत्‌ गतरगतरलिता ॥ 


~ रूपक 


तदररूपकमभे दोयं उपमानोपमेययोः । 


उदाहरण- हरिचन्दनघनसारस्पर्शो विरह शिखी । 
दहति रशिमभिस्तनुं दिनेशइचन्द्रमिषी । (दशम सर्गं) 


. सहोक्ति-श्रलङ्ार- 


सा सहोक्तिः सहाथंस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ । 


उदाहररण- रघुनन्दनगुरणगानाद्‌भूतग्रभावं जनक्युत्रीं च । 
युगपद्विलोक्य ससुखं बसन्तिका संजगादेदम्‌ ।। (५ सगं) 


. काव्यलिङद्ध- 


कान्यलिद्धः हितो्ववियपदाथंता । 


यथा- कापि मेघरमरणीयरागतो वर्बात्विं दश्यते । 
नायकनयननवीनघनेन च सुखनीरं व्यते ॥५। 


. प्रतोपालङ्ार- 


भ्राक्षेष उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । 
तस्यव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धना ॥ 


यथा- दम्पतिच्छविसम्पतिवलितविभोत्पत्तिसुखेक्षरणम्‌ 1 
उ्तुगतरलतर ङ्कयुतग द्धादिजलधिविलक्षरम्‌ ॥ (नवम सगे) 
बहुरङ्कमरिषिमयहंसकीरककपोतपोतकशोभिता । 
सङ्करुलितकलत्पलतादिरचना विन्ुधवनवद्र्योतिता ॥ 
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६. उत्परक्षा- 
सम्भावनमयोस्त्रक्ना प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 
यथा-- . वरतारतोरणवलितवरणद्रारवारविमो चितः । 
मखिजटितहाटकमयकपाटोदारदीप्रिसषमञ्िंता ।\३।। 


समग्रतया, कविवर विइवताथरसिह कौ प्रतिभा बहुमुखी है, यह उनकी 
विविव रचनाभ्रोंसेही प्रमाणित हो जातादहै। कवि ने म्रपनी प्रतिभा द्रारा 
हन्दी व संस्कृत दोनों साहित्यिक क्षे्ों मे विरिष्ट स्थान प्राप्त कियाद । कवि 
विइवनाथसिह के साहित्यिक क्षत्रमेंदो क्प र्ै-एक क्वि श्रौर दूसरा टीका- 
कार । इनके द्वारा रचित टीक्राग्रन्थों की भूयसी संख्या है । संगीतरघुनन्दन 
काव्यमें कविवर श्रपने दोनों रूपोंमें उपस्थित होते हैँ । संगीतरघुनन्दन के 
मुलभाग के साथ-साथ क्विने व्यंग्याथचन्दरिका-नामक टीका द्वारा श्रपने प्रति- 
पाद्य को विशदर्पेण स्पष्टकर पाठक की कल्पना के लिए श्रवकाड् कम कर 
दिया है । संस्छृतसाहित्यमे एसे कविवर विरले एवं भ्रंगुलिगण्य ही हैँ जिन्होने 
भ्रपनी मूल रचना के साथ-साथ उसकी टीका भी प्रस्तुतकी हो । एक दृष्टिकोण 
से यह्‌ कवि के लिए भूषण स्वरूप है क्योकि एसी टीका से सामान्य भ्र्येता 
उसे सहजतया सम फ़ सकता दहै । भ्रन्यथा सौभाग्य से यदि तत्तत्‌श्ञाञ्चविज्ञ 
भ्रविकारी विद्वान्‌ कौ मूल कोसहील्पमें समाने वाली टीका मिल जाती है, 
तो उसका सहारा लिया जाता है । परन्तु एसे अ्रन्थ, जिन पर न तो मूल लेखक 
को टीका प्राप्तहैभ्नौर न म्न्य प्रामाणिक विद्धान्‌ की टीका उपलब्ध है, कठिन 
स्थलों को प्राथमिक म्रव्येताके लिए श्रधिकारी विद्धान्‌ की सहायताके विना 
उसे सममरना एक दुष्कर कायं हो जाता है । श्रतः संगीतरघुनन्दन की व्यंग्याथं- 
चन्द्रिकानामक टीकराके लिए पाठकों की ऋता सदव बनी रहेगी । 


प्रस्तुत काव्य की टीका में यत्र-तत्र श्रीमते रामानुजाय नमः" यहु उक्ति 
प्राप्त होती है । जिससे प्रायः निश्चित दहै कि टीका कां प्रिलिपिक विशिष्टाद्रेत 
के प्रवल समर्थक श्रौ रामानुजाचायं के भक्तवगं से कोई था। 


॥। 
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कु शौर शब्द 
मूल ग्रन्थ को हमने प्रस्तावना, समालोचन एवं श्रनेक परिशिष्टादि 
से भूषित किया टै 1 कविरचित व्यड्याथंकौमुदो-टीका भी एमे म्रनेक सन्दर्भो से 
कुदं कम शोभित न थौ । टीका का श्रन्तिम शोक सुनते ही वनता हैः- 
एषा माधूय्यंधारा धरखितलगता वि्वनाथभ्रचारा, 
भास्वतसन्तान-तारा-परिवृढवि शदध्यानसन्धानसारा । 
पापोघोदश्चदारा भवजलविसमुत्ताररे नौरुदारा, 
शद्धा रकप्रसारा जयति परमुखद्रावकस्वान्तकारा ॥ 
फिर भी सुधार के लिये स्थान सदा रहदहीजाताटहै। कृद्यनये गंधों 
के संमिश्रण से कस्तुरिकामोद को जेसे एकर नया मोड़ दिया जा सकता है, उसी 
तरह सद्धीतरघुनन्दन को भी । गीतगोविन्द में गले की गीति भ्रत्यन्त मोहक है । 
सद्धीतरघुनन्दन मे चरणचालन दवारा उत्पन्न रन श्रोता को युगध करता 
है। साथ ही ग्रलङ्कारो के सो्थेक प्रयोग भीध्येय हैँं। सरयू काक्रिनाराः 
सजीव हो उठ्ताटै। एक नवीन जीवन उसे स्फुरित करतादहै। कहीं उसमें 
श्रीमदूभागवत की, तो कीं, गीतगोविन्द की ध्वनि निकलती है । 
ये तथ्य प्राय; सवको ज्ञात हँ । पाटन के स्वामी, चौलुक्य राजा संगीत 
के प्रेमी थे । पराजित होकर जव वे रीवां-प्रदेश में पहुंचे तो सरस्वती ने उनका 
साथ दिया 1 कहा जातादहै कि तानसेन रीवांके दरवारमेंरहाथा भ्रौर 
श्रीरामचन्द्रसिह भी श्रच्छे रामभक्त श्रौर संगीतप्रेमी थे । विङइवनाथ सदा श्रपने 
को श्रीरामचन्द्र-कृपा का श्रधिकारी लिखते हैः इससे यह सम्भावना होती दैकि 
विदवनाथसिह राम भक्त वन चूके थे। किसी भ्रंश में यह भक्ति उन्हं ्रपने 
पिता जयसिंह से विरासतमे मिली होगी भ्रौर इसी कारण वे हिन्दी श्रौर 
संस्कृत के श्रच्छे विद्वान्‌ थे। यह भी कहा जाता कि ये षडक्षर राम-मंत्र 
के साधक थे। यह्‌ भौ सम्भवदहैकिगम्रागेजा कर इन्होंने भगवान्‌ के निर्गुण 
स्वरूप पर लिख कर उसे भी प्रकाशित क्ियाहो। यह भी कहना ठीक हो 
सक्ता है कि यह विरवनाथसिह के भ्राध्यात्मिक विकास की एक सीदी थी । 
इन्होंने भगवान्‌ के निर्गुण श्रौर सगुण इन दोनों रूपों की भ्रनुभूति को होगी 1 
यह विकास की धारा लगातार चलौ श्रौर चल रहीदहै श्रौर इसी कै 
प्रभाव से वाघेल-वंश में श्री रघुराजसिह, गुलाव्सिह, मातंण्डसिह भ्रादि वीर 
एवं श्रध्यात्म-प्रेमी महाराजाभ्रों कौ उत्पत्ति हई है । श्रीविइवनाथ का 
श्रानन्दरघुनन्दन नाटक यदि विर्वनाथसिह कौ सबसे प्रसिद्ध कृतिदहैतो 
संस्कृत सङ्खीतरघुनन्दन भी श्राकार में कुछ छोटा नहीं; अ्रनेक रचनाश्रों से 
गुणतः बड़ा ही है । भ्राशा है कि विद्धान्‌ इसे समुचित प्रतिष्ठा प्रदान करेगे । 


- दशरथ शर्म 


, 


५ 
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श्रो विह्वनाथदेवभ्ररीतम्‌ 


सश | तर द्नन्द्नर्‌ 
ज्यङ्खचाथचन्दिकाख्यया स्वोपन्ञञ्याख्ययः संचलितम्‌ । 
भ 
& 
ज्रयः स्यः 
[ मङ्कलाचरणस्‌ | 
॥ मते रामानुजाय न्मः ॥ 
जग्दे तत्पदकमलं यस्य मकरन्दः पुनाति जगदविलम्‌ ! 


उपलं परागलेशदरदेतनतां शीत्रमानयति \\१।। 
राजेन्द्रनन्दनविलोचनचञ्चरीक- 
ससेन्यसानवदनाम्बुरुहां सखीभिः । 
स्वीयप्रभाजितरमारचिभिः परीतां, 
रासेहवरीं हदि भजे निभिराजयुत्रीम्‌ ।।२॥ 
भ्रज्ञेषाज्ञानतिभिरविध्वंसनदिवाकरम्‌ । 
श्री रामरासरसिकं जगत्प्रारणसुतं तुमः ॥\३॥ 
श्ञारदाम्भोजवदनां शारदेन्दोबरेश्षरणाम्‌ । 
नमामि शारदान्देवीं शारदेन्दुकरप्रभाम्‌ ॥\४॥ 
सिन्दूरपुरादरुरणङ्कलाधरकलाधरम्‌ । 
संध्यास्बरमिवावन्दे गाणेडवरमहं* वपुः ।५॥ 
सीतारामरहस्यं मां बोधयन्ति हूदम्बुजेः । 
स्थितांस्तान्हरिरूपाज्छीप्रियादासगुरून्‌ भजे ।६॥ 


नत्वा गौरीशषपादान्जं टीका व्यंरथाथं चन्द्रिका । 
श्रीरामरासरसिकविनोदाय विधीयते ॥७॥ 


१. ख. गरेडवरमहा । २. क. हूदाम्बुजे । 
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शरस्य व्यास्येयन्थस्य परमोत्तमत्वम्‌, यद्यपि कान्यपरकालं उत्तममध्यमाघम्‌- 
भेदात्काव्यस्य त्रैविध्यमेवोक्तम्‌ । तथा हि- 
इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्य वाच्याद्‌ घ्वनिवु वैः कथितः) 
श्रतादडि गुणीभूतव्यंग्ये, व्यंग्य तु मध्यमम्‌३। 
शब्दचित्रं वच्यचित्रमव्येग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ । इति ॥ 
तदुदाहरणानि च-- 
निःजेपच्युतचन्दनं ४ स्तनतटं निमृ एरागोऽचगो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पृलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि ! दूत्ति ! वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे । 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पृनस्तस्यावमस्यान्तिकम्‌ ॥१।४ 
ग्रामतच्णं तरुण्या ‡*नववज्जुलमज्जरीसनाथकरम्‌ ) 
पयन्त्या भवति मृहुनितरां मलिना मुखच्छाया ।\२॥ 
स्वच्छन्दोच्छलद कुट रच्छातेत राम्बृच्छटा ~ 
अमूच्छन्मोहमहपिटपविहिनस्नानाद्िकाह्वाय वः । 
भिद्या दृद्यदुद दीवदिरिद्रद्रम>- 
सद्रोहोद्रेकमहोमि दा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ।३ 
विनिगतं मानदमात्ममन्िराद्‌, 
भवत्युपन्रूत्य यदृच्छयापि? यम्‌) 
ससंश्नमेन्दुद्रतपातितागला, 
निमीलिताक्षीव११ भियासरावतती" ॥८) 


तथाप्यत्र प्रतिदलोकं ध्वनिभिध्वंनीनामृदभवात्‌१ > परमोत्तमत्वमित्युक्तम्‌' * । 
तदुक्तमलङ्कारकौस्तुभे- 
ध्वने्वंन्यन्तरोद्‌गारे तदेव दय त्तमोत्तमत्वम्‌ । इति । 
ग्रथ चमत्करृतरामायणादिभापाग्रन्थेषु सवसिद्धान्तादिसंस्करतग्रन्थेषु१* च यथा 
मया व्यंग्यार्थो भावइच रक्षितस्तथा न श्रूयतेऽत इदं स द्गीतरघुनन्दननाम स्वल्पं 


१. क. शव्यंग्यं । २. क. व्थंग्ये । ३. क, सध्यप्र्‌ | ४. क. वदनं। ५. क. नववजुल०। 


६. ख °च्छतेतरौ वृच्छटा । ७. ख. मुच्छन्मोह-स्नानाह्िक्ाह्ञाय चः । 
८. ख. °दरिद्रद्रुमा । €. ख. द्रोहद्रिक०। १. ख. पदच्छयापि । ११. ख. निपिलितोक्षीव। 
१२. ख. लिषामरावती । १३. व्वनिन्निर्ध्वरनीनादधूवात्‌ । १४. ख. परमोत्त^त्त° । र 


१५. ख. सर्वसिद्धादि० । 


न) 
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प्रणमः सभः [ 2 
“~~~ ^-^ ^~ ^^ ~~~ 
ग्रन्थमवगत्य ॒ग्रन्थविस्तरभयादल भा रादिविवेचनमपहाय संक्षेपतो गृढमगृढमिति 
दिविध व्यंग्य भावं च दशंयन्नथमा्रं करोमि । श्रनयैव रीत्या अन्येष्वपि अन्धेषु 
व्यग्यादि सद्धिविलोकनीयम्‌ ' ननु कथं स्वमूचेन स्वकृतं ग्रन्थं प्रशंससीति 
चेच्छरु । मन्दस्य मम कथमीहयग्रन्धकरणसामर््यं, रघुनन्दन एव मदन्तः 
प्रविद्य निजं १चरितमृच्चरितवानतस्तत्करृतस्य [अन्यस्य प्र्ंस्ा कृता । 
नन्वस्य म्रन्थस्य रघुनाथ प्रणीतत्वे तत्र-तत्र विदवनाथक्तत्वोत्छीत्तंनविरोध- 
स्तस्य | विध्नराद्भाभयान्‌ *म्घलाचरणाऽसंगतिदतेति, चेन्न, मन्मुोदुगतत्वेन२ 
मत्कृतत्वोत्कीत्तनसंगतेः मन्मूखोद्गतत्वनिकिघ्नत्वायः जिष्टाचारप्रद्लनाय* च 
मङद्धलाचररोपपत्तेश्चः । श्रथ प्रन्थस्य प्रकटनं चिकीर्कुमंङ्कलमाचरत्ति । 


॥ (ल्ान्तव्छीदल्लभाय नमः ॥ 


रामत्रेमषयोधिवद्धनविधृः श्वद्खारसारास्पदं “, 

संसारारणवदासताररतरि-्मायतमोदीपिक्ता । 

विच सुखवृन्ददषं शक्रो कादम्बिनो काप्यसौ, 

मद्धतृकञ्जनिवातिनो विजयतां श्रीजानक्ती सवंडा 1 १।1 

रामत्रेमेति । रामस्य ब्रेमेव पयोधिः समृद्रस्तस्य वद्धेने विधुश्चन्द्रः, श्थुद्खारस्य 

यः सारस्तस्यास्पदं निवासस्थानं. संसार एवाणंवः समूद्रस्तस्माहासस्य तारणे 
तरिका, मायेव तमोऽन्धकारस्तस्य दीपिक्रा, यथा दीपिका प्रसिद्धमन्धकारं 
नाशयति, तथेयमपि मायां नागयतीत्यर्थः । विदयत्त टव भा यस्याः सा, सृखवृन्दस्य 
वर्षण करी, मदुचत्कञ्जनिवासिनी मम हृदयकमले निवसनशीला, कापि प्रसिद्ध 
कादम्विनीतो विलक्षणा कादम्बिनी मेघमाला, एवम्भूता श्रसौ श्रीजानकी सवेदा 
विजयतां निजोत्कपं प्रकटयत्वित्य्थः । ञ्नत्र मदुधुत्कजनि वासिनीति पदेन मदूघृदये१ ° 
निवसन्त्येतदुगुणविशिष्टा श्रीजानकी मद्हृदयोद्गतं** काव्यमप्येतदुगुणविशिष्ट 
करोत्विति व्यज्यते । तेन चेतद्‌ ग्रन्थस्य परमोत्तमत्वम्‌ । नरवर वक्तुबोद्धव्य- 
वे शिष्टयजन्यपद प्रधानार्थशक्तमुद्‌ भव वस्तुना ° वस्तुध्वनिः" 3 । अत्र वक्ता कविस्तत्र 
वैशिष्ट्यं च सीतारामरासविषयकप्रेमरूपं प्रमाणान्तरवेद्यं १* तत्‌ तस्मात्तथा चं 


१. ब. त्वरितमुच्चरिबान्‌ । [-] कोषटवरद्धो गः ख. पुस्तके नाऽस्ति । २. ख ॒वि्संफाभान्‌ । 
३. ख. मन्मुखोदगततेन । ४. ख. क्ञि्टाचारप्रदर्शनाय । ५. ख. शन्मुखोद्गतत्वनिदिष्नत्वाय । 
६. ख. चरणोपपकषेक्च । ७. ख. °सारस्पदं । ८. ख० तारणारि । €. ख. विद्यत इव । 
१० ख. ममहदये। ११. ख. मम हदयो० । १२. ख. °शतुद्धववस्तुना । 

१३. ख. वास्तुध्वनि । १४. ख. प्रमाणान्तवंद्ं । 
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४ | सङ्धोत रधुनन्दनम्‌ 


५ ^ 


कविना बोद्धव्या प्रतिपादनीया श्रीजानकी । तत्र प्रमारणान्तरवेद्यमभीष्टदा- 
दृत्वरूपं वे रिष्टं, तस्मात्तञ्ज्ञानवतां शोको यातस्यार्थेन्य मम॒ काव्यमेतदुगुण- 
दिशिष्ट कुवित्यन्यार्थवुद्धिदेतुव्यापारो व्यञ्जनावृत्तिः ।। १॥ 


कीर्त्याः कोत्तिरथो भवोऽपि च तथा मू: श्रीः भ्रियश्चोत्तमा, 
ह्वादिन्यादिसुज्क्तिसेवितपदा सायादिकस्वामिनी । 
सर्वेषामपि कामदो रघुपतिस्तस्यापि या कालदा, 
सा सीता नयतां मदीयभणत्ि रासेरवरी चारतास्‌ ॥२॥ 
*कौत्तिरिति । कीर्त्याः लीलादेव्या प्रपि कौत्िः लीलादेवी तथा भुवः भूदेव्या 
श्रपिभुः भूदेवी तथा श्रियः श्रीदेव्या श्रि उत्तमा श्रीदेवी तथा च वाल्मीकीये 
“शियः श्रीश्च मवेदम्रा कीर्त्या. कोत्तिः क्षमा क्षमेति" । तथा ह्लादिन्यादयो 
सुशक्तयरचेतन्यगक्तयस्ताभिः सेविते पदे चरणे यस्याः स्रा, माया 
भ्रादिर्यासिा ता मायादिकाः जडशक्तयस्तासां स्वामिनी प्रवत्तनकर््रीः । सर्वेषामपि 
कामदो रघुपतिः श्रीरामचन्द्रस्तस्यापि सवकामप्रदस्यापि, या कामदा कामदात्री 
सा रासेहवरी सीता मदीयभणिति चारतां माधूर्यादिगुण सम्पन्नतां नयतां प्रापयतु । 
रत्र सीतापदस्यायमर्थ.- । 
साच लक्षमीः परक)तिता। श्रकारो वासुदेवः स्वादाकारश्च पितामाहः, एेकारः 
स्यान्महेडवरः । 
इति एकाक्षरकोशात्‌ । सा च ्रश्च च्राश्च एेश्च*-- एषां समाहार. "सि". लक्ष्मी- 
वासुदेवपितामहमटेडवरम्‌, तदिता [श्रन्तर्य्यामितया प्राप्ता सोतेति सीतापदस्येदं 
व्यंग्यम्‌ । सर्वान्तर्यामिविष्णोरप्यन्तर्य्यामितयासर्वा | =न्तर्यामित्वमिति । तेन च 
हृदि मां प्रेरयित्वेमं ग्रन्थं प्रादुर्मावयत्वितिः व्यज्यते । श्रत्र वकवत शिष्टयजन्यपद- 
प्रधानगब्दशकत्यु द्ववस्तुना प्रार्थनारूपवस्तुध्वनिः । प्रत्र कीर्त्याः कीत्तिरित्यादि- 
विशेषणंस्तत्पररितमन्मुखप्रकटितकाव्यमपि° कीत्तिकतर तथा भूभ्रदं तथैरवयप्रदं तथा 
निवृत्तिकारि तथा कामप्रदं करोत्विति व्यज्यते। तेन च ग्रन्थस्य जगदुपक्रारक- 
त्वमिति । रासेरवरीति पदेन च मदीयहृदये र।सं प्रकटयत्मिति व्यज्यते ॥२॥ 


सर्वक्लेशमुरालपाटनपद्मंत्तेभराजो बली, 
सीतारामवियोगवद्धिश्मनः सांवत्तं रो वारिदः । 


१. ख. कीर्त्याः कोत्तिरिति । २. ख. कीर््ताः । ३. ख. श्रं गोऽयं नास्ति । ४. ख. प्रवर्तनकभी । 
१५, ख. नाऽस्त्यमंशः । [-] कोष्टक्गतोंश्ञः ख. पुश्तके नाऽस्ति । ६. ख. प्राभवित्विति । 
७ ख. °काव्यमयी । 
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प्रथमः सर्गः |[ 1५ 
णीती 
सौमित्रिक्षतराजरोगढदमनो धन्वन्तरि्वंद्यराट्‌, 
नाम्ना श्रीहनुमन्सुरासरसिक्ो मां सवंत रक्षतात्‌ ।३।। 


श्रीरामचरितवरणंने मृख्यं विघ्नविनायनं हनुमन्तं प्राधथयति- 


सव्रेवलेशोति । सवं ये क्लेशाः श्रथवा सर्वेषां ये क्लेशाः त एव मृणालानि 
कमलमूलानि तेपां पाटने उन्मूलने पटुः प्रनीणः, वली मत्तभराजः सत्तगजराजः । 
सीतारामयोर्यो वियोगः, स एव वल्लिः तस्य शमनः शान्तिकर्ता, सांवर्तकः प्रलय- 
कालिकः, वारिदो मेघः । सौमिव्रिलंक््मणस्तस्य क्षत रावगश्रहतच्क्तिजनितं तदेव 
राजरोगः राजयक्ष्मा तस्य दमनः, वेय राट्‌ वन्वन्तरिः । एवम्भूतः नाम्ना ध्रीहतुमाचु 
हेनुदि्यते यस्य स हनुमानत्र प्राशस्त्या्थे मतुप्‌, इढहनुरित्यर्थः । सुरा्रिकः 
सुन्दरो राक्षस्य रसिकः सवतो मां रक्नषतात्‌ । त्रत्र॒ सङ्लक्लेगानां हनुमत्सा- 
मथ्यपिक्षया कमल मूलवत्‌! कोमलत्वं व्यज्यते । तेन च तच्नादने हनुमतोऽत्यनाया- 
सतेति । मृरालोन्मूलने लघवोऽपि जीवाः समर्थाः भवन्ति, तत्र गजराजः, सोऽपि 
मत्तः, स पूनवलवान्‌ समर्थो भवतीति किमु वक्तव्यमिति भावः। किच्च गजो 
यावन्मात्रस्थल करेण प्राप्नोति, तावन्मात्रस्यैव भरणालान्यृन्मूलयति नतु 
सकलतडागस्य । भवांस्तु यदीच्छेत्तदाः सकलसंसारस्य क्लेशान्‌ युगपदेव निर्मूलये- 
दिति पटूताविशिष्टविलक्षणगजराजरूपकतया व्यज्यते । यतो भवानस्मत्‌स्वामिनोः 
सीतारागयोवियोगर्व्ि शमितवानतस्तदासस्य 3 ममापि तयोः सान्नादुदशंनरूप- 
वियोगं शमयेति सीतारामेत्यादिवाक्येन व्यज्यते । पुरा रक्तिविद्धलक्ष्मण रक्षणात्‌" 
श्रीरामस्त्वयि परमप्रसन्नोऽभूत्‌, सम्प्रति तस्येव दासोऽहमपि हृदथलग्नयाऽज्ञान- 
रूपशक्त्या मोहितस्तां* दुरीकुय्यदिवेत्तहि पूनरपकारेण श्री रामस्त्वय्यतिप्रसन्नो 
भविष्यतीति सौमित्रीत्यादिना व्यज्यते । हनु मानित्यनेन वीरा ङ्कयुक्तः, तेन च 
स्वामिनो वीरयोद्धास्तीति व्यज्यते ।।३।। ् 


वीखापुस्तकहस्तमस्तकविधुः गुक्लाम्बुजन्मासना, 
चन््रो.दूसविलासहासवदना विद्रञ्ननेवेन्दिता 1 
ज्ाखब्यस्तसमस्तवेदविदिता विध्वस्तविरवान्ञता, 
दत्तोदहामधि म।भकोनवदने ववंत्तुं वागीर्वरी ॥४॥ 


१. ख. कमलंलवत्‌ । २. ख. यदीक्षेतदा । ३. रस्त हस्य । ४. ख. रक्षतात्‌ 
५ ख. ज्ञानं--। ६. ख. मोहितास्तां । 
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६ ] । सङ्खीतरघुनन्दनम्‌ 


न 4 ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
श्रथ वागधिष्ठातुत्वात्‌ सरस्वतीं प्रार्धयति- 


वी णापुस्तकेति । वीणापुस्तके हस्तयोयस्याः सा, मस्तके विधुयेस्याः सा, 
वी णापुस्तकटहस्ता चासौ मस्तकविधुरचेति कर्मबारयः । शुष्छाम्बु जन्म पृण्डरीक्रमू 
श्रासनं यस्याः सा, चन्द्रस्य उद्भासः प्रकाशः तस्येव” विलासो यस्य स चाऽतौ हासश्च 
वदने यस्याः सा, विद्रज्जनेवंन्दिता शास्त्रैन्यायादिभिन्यंस्तेऋ गादिरूपः समस्त- 
गयत््यादिमन्त्ररूपैः प्रणवादिवीजरूपेवेदेश्च, ' "वेदः प्रणव एवाग्र" इति भागवतोक्तेः, 
विदित्ता ज्ञाता ब्रह्मस्वरूपिरीत्यथः । विध्वस्ता विनाशिता विश्वस्य भ्रज्नता यया 
सा, एवम्भूता वागीडवरी वाचामीदव री सरस्वती, दत्तोहामा- महती धीर्वद्धियंस्मि- 
न्कर्मेण्येवं मामकीनवदने मम मखे ववे प्रतिशयन वत्ततापर । वी णापुस्तकेस्तेत्यनेन 
गाने काव्यादिसकलशास्त्रे च प्रवीता उ, तेन च मसाऽकाव्यं * मधुरता-पदसाधुता- 
साल _्कारता-सरसतासम्पच्नं करोत्विति व्यज्यते । मस्तकत्ियुरिति कमलासनेति- 
विशेषणटयेन भ्राह्वादकत्वं तापनिवत्तकत्वं च यथा त्वय्यस्ति मदीये काव्येऽपि ते 
कुःविति प्राथेना व्यज्यते । हासददनेति विलेपणेन तस्याः सदा प्रसन्नता व्यञ्जिता । 
तया च यः प्रसन्नो भवति स प्राथनामात्रेणव मनोरथं पूरयतीति व्यञ्यते 1 
विद्रज्नवन्दितेति विक्ञेपणेन विद्वां सस्त्वत्प्रसादेनेव पाण्डित्यं लभन्त इति व्यज्यते । 
विध्त्रस्तविदवाज्तेत्यत्र त्वमेव विदवस्याजानं नाचवस्यहमपि विङवस्मिन्नेवा- 
स्म्यतोमे न काऽव चिन्तेति भावः । वागीडवरीत्यत्रायं भावः-- वाचः सरस्वत्या 
ईडवरी रामरासस्था सरस्वती मया प्रायिता सत्ती सम सुखे स्थित्वा रामरास- 
वणंनचिकीर्प्‌ मामृत्तमवर्णनं कारयत्विति रामरासे सरस्वत्याः स्थितिरुक्ता 
सुक्ञनसंहितायां तथाटि 


वाणी नित्यसखीन्युहाद्वीणापाखिः समाययौ । इति ।४। 
जयति सञ्खिदानन्दघनवरदवरसर्वगुक्चालिश्वद्धाररसपःलिसूत्तिः, 
सवंजनवत्हल प्रविगलितमत्सर-प्रेमपाथोधि-पुरदाथं पुलति: । 
सर्वगत-सवंमत-स्व वन्दितचरश-सं चराग तोद्ध तिविहारी 
गुरुल्परघुवरः श्रीग्रियादास इह विशवनाधान्तरेः गी तक्तारी ।५॥ 
श्रथ ज्ञानप्रदत्त्वाद्‌ गुरु स्तौति--जयतीति । इह विदवनाथस्य मम भ्रन्तरे 
हृदये, गीतक्रारी गीतं सद्धीतरवुनन्दनं नाम काव्यरूपं ततूकरणशीलः, धिया 


१, ख. तस्येव । २. ल. दक्षोहामा । ३. ख. प्रवीता । ४. ममापि काव्यं । ५. फ. उक्ता। 
६. ख. विह्वनाथतरे । 


॥॥ ©©-0. ९२०९२. 01011260 0\/ 911 ॥॥८11110118<5111111 २6७56€8।0| 680611४ 


अरथमः सर्गः { ७ 
८ 
युक्तः प्रिय. भ्र्थात्‌ सर्वां न दासः श्रदासः स्वत्तन्त्र इति यावत्‌ । श्रीत्रियदचासा- 
वद!सदचेति? कमधारयः, श्रीश्रियादासनामा गुरल्परघुतरः रघुश्रेष्ठः श्री रामचन्द्रः 
जयति सर्वोत्किर्पण वर्तते, भ्र्धान्निजोत्कर्पं प्रकटयति । स्चिदानन्दवनवरदेषु वरा 
श्रेष्ठा सर्वेगुणशालिनी सकलकल्याखगुगगोयिता चछ द्धाररसः त्रियता भक्तिरूप- 
स्तस्य पालिनी रस्वस्मिन्नाचरगणेन प्न्यत्र प्रचारकरणेन च पालनलीला एवम्भूता 
मूत्तिर्यस्य सः । सवंजनवत्सलः सरवप जनेषु वत्सलः प्रीतियुक्तः श्रथवा 
सवं जना वत्सलाः प्रीतियुक्ताः यस्मिन्‌ सः समद्शंत्िर्थः 1 प्रविगलितमत्सरः 
प्रकर्पेण विगलितो मत्सरः परोत्क्पसिहनं यस्य॒ सखः, प्रेम्णः पाथोधिः समुद्रः 
्रथवा म्रेम्णाः पाथोधि्येस्मात्‌ सः यतल्सगाज्नः प्रेमसमृद्रो भवतीत्यर्थः, 
पुरुपाधनिं वम्म्थिकाममोक्षाणां पूत्तिर्यस्मात्‌ सः तेषां दातेत्यथेः, 
प्रविगलितमत्सरश्रासौ प्रेमपाथोधिः स च पृर्पार्थपत्तिर्चेति कर्मधारयः । 
सवगतः सर्वव्यापी, सर्रमतः सव्रेषां सम्मतः, सववन्दिते चरणे यस्यसः, सर्वेये 
दरणागतास्तेषामृद्धत्यै विहरणलीलः 1 सवेगतेत्यादिचतुरण्णा विधोषरानां कर्म- 
धारय । वरदवरेत्यन्यायमर्थः-च्नन्ये वरदातारः सेवातो वरं ददति, श्रयन्तु 
स्वयमेव तत्र-तत्र गत्वा वरं ददातीति, एतेन उ तस्यातिसौलभ्यं व्यज्यते । तेन च 
दय।लुतातिशय इति । एष भक्तावतार धृत्वा सामन्यांश्च कृताथनिकरोदिति कथा 
लोके प्रसिद्धेव । सवं ननवत्सलेति विलदणेन एष कतेऽप्यपक्रारे उपकारमेव- 
करोतीति व्यज्यते, तेन चास्य वेषम्याभाव इति । प्रविगलितमत्सर इति विगेषणेन 
एष विपक्षस्यापिः दोधाननालोच्य प्रत्नो * भवतीति व्यज्यते । तेन चास्य. गुर- 
ग्राहकत्वमिति । प्रेमपाथोवीत्यनेन मेवा यथा समृद्राज्लमादायान्यत्र वषेन्ति 
तथास्मात्‌ प्रेमाणमादायान्येऽन्यानपि कृतार्थयन्तीति व्यज्यते । पुर्षाथंपूत्तिरिति-> 
विशेषणेन एष एव रचयिताऽतो मम काव्यमपि पुरुषाय चतुष्टयदायकं करिष्यतीति 
व्यज्यते, तेन च विपयिरामप्यस्य प्रियत्वमिति। सर्वंगतेत्यादिना स्वेस्यान्तरे 

ममेव प्रहिपादने तात्पय॑मस्तीति सर्वंगतत्वादपगत्य स्वे्ो विरोधं परिहृत्य 
सर्वमतं +° स्वीकरोति तक्तहवताद्वारफलं "१ च ददाति तत एव कोऽपि कस्यापि 
वन्दनं करोतु तत्तस्यैव भवति । उक्तच्र भारते- 


श्राकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केावं प्रति गच्छति ॥ 


१. ख. वदादवेति 1 २. ख. स्विस्मिन्नाऽ । ३. ख. एतेन च । ४. विषक्षास्यापि । 
५. ख. प्रशन्नो । ६, ख. च पर 1 ७. क. मेव । ८. ख. पुखवाथ॑दुति-। €. ख. नमः । 
१०. ख. सर्वमेतं । ११ ख. तक्षदेवताद्वारा फलं । 


॥॥ -0. ९०९२॥।. 01011760 0 ऽ॥1 1/८11111181651111 2७5686॥ 6801४ 


८ ] सङ्कीतरघुनन्दनम्‌ 


(मी 1 


इति 1 तत एव कोऽपि कमपि शरणं यातु, तत्रोद्ध रणसामर्यं तस्येवेति+ व्यज्यते । 
तदुक्तम- 


कत्‌ त्वं कररत्वं च स्वभावइ्चेतना वृतिः । 
यतूप्रसादादिमे सन्ति न सरिति यदुपेक्षया ॥इति। 


विङइवनाथेत्यादिना यस्य गीतं स एव मदन्तः प्रविश्य करोत्यतो यथार्थं भविष्यतीति 
व्यज्यते । सवेत्र गीते प्रथमचरगं ध्र.वपदम्‌३ । तत्‌कचिदधिकमाव्रं कचिन््यून- 
मात्रं क्वचित्सममात्रं सर्वाचा्यकरृतौ हर्यतेऽतोऽत्र दण्डके प्रथमपदे मात्रा 
त्रयाधिक्यमदृष्यम्‌ ।।५।। 


शिव हरिचरितसरोवरव्यद्धकमनलरसभुद्खः । 
दारणं तव चरण भजे ध्यानाश्रितभिरिश्वद्धः ।।६।। 


श्रथ श्रीरामलीलापरमरसिकं स्वादिगुर श्रीरिवं स्तौति-- 


शिवेति । हरेश्चरितं रामायरादिरूपं तदेव सरोवरं तत्र व्यंग्या्थं एव कमलं, 
तत्र यो रसः श्रास्वादविशेषस्तत्र भृङ्खः, भ्रमरसहशः श्री रामचरितन्यम्याथरसा- 
स्वादनेऽत्िनिपुरः । ध्यानाय श्राश्रितं गिरेः कंलाशस्य श्रद्ध शिखरं येन एवम्भूतः 
हे शिव! शरणां रक्षकं तव चरणं भजे 1 ध्यानेत्यादिविशेषणेन एकान्तमास्थाय 
श्रीरामचरितमेव स्वंस्वं ज्ञात्वा तदनुभवं करोपीति व्यंजितम्‌ । तेनाहमपि 
सद्धीतरघुनन्दन करोमि । टे शिव ! तदप्यास्वादयेति प्रार्थना व्यज्यते । >तेन च 
ग्रन्थस्य गुरुसमपंणं,>ॐ९ तेन च ग्रन्थस्य कतविमनसि सिद्धत्वमिति ॥६॥ 


गीविन्दगुरगुखालीश्रुतिशमंभवाश्रुमालतीसाल । 
धृतचन्दिर गुणमन्दिर लम्बोदर तावकं पदं वन्दे ।।७॥ 


ग्रथ विश्नविध्वंसाय स्वप्रमन्त्रप्रदगुरूपुत्रं गणेशं वन्दते - गोविन्देति । गोविन्द- 
स्येन्दरियप्रवत्तंकस्य श्रीरामचन्द्रस्य गुरवो रामसम्बन्धिनो* नृत्यगीतादयो ये गुणा 
स्तेषामाल्यः परम्परास्तासां या श्रुतिः श्रवणं तस्यां यच्छर्मं सुखं तेन भवानि 
जातानि यान्यश्रूणि तान्येव मालत्यः मालतीपुष्पाणि तासां माला यस्य 
तत्सम्बुद्धिः । धृतइचन्दिरश्चन्द्रो येन तत्सम्बुद्धिः। हे गुणानां मन्दिर, गुणनिवास- 
स्थान, श्रत एव लम्बोदर, तावकं पदं वन्दे 1 श्रयं भावः-गोविन्दगुरगुणपर- 


१. ख, तस्येव वेति । २. ख. मदतं 1 ३. ख. घ्रूपदं । >-2 चिह्लान्तगंतांशस्याभावः 
ख. पुस्तके । ४. ख. राससम्बग्धिनो । 


॥॥ 06-0. ९२०२।. 01911260 0 911 1\40111111815511171। २७568101 ^680न्ा1/ 


प्रयमः समैः [ € 
भि कि चि जि कि कि किक कि 


८0 ^ 
म्परयान्तःकरणं पूर्णं ?सुखाश्रूमालतीमालाभिववेक्नःस्थलं पूणेमस्ति। चन्द्रवार- 
कत्वेन सकलकल्याणगुणाश्चरयत्वेन च टेहिकरपारलौ क्रिकतापनिवत्तंकस्त्वमसीति । 
गो विन्देत्यादिविशेषणेन गोलस्य रासवर्णनश्रवारसिकत्व व्यंजितम्‌ । तेन च 
तदुविपयकस्य मम प्रन्थस्यापि श्रवरं कुविति प्राधनेत्तिर ।1७॥। 


विन्ध्ये रिपुगजासिहो जयिहो रार्जाण्होऽस्ति । ` 
तनुते तस्य तनु (नु) जो ग्रन्थ सद्धोतरघु नन्दनाख्यम्‌ 11=)। 


ग्रथ ग्रन्थविस्तररां प्रतिजानीते-विन्ध्य इति । रिपवर एव गजास्तेदां सिह इव, 
जयसिहः जयसिहदेवनामा, राज तिहः राजश्रष्ठो विन्ध्ये गिरौ श्रस्तिञ, अथवा विन्छ 
विन्ध्यगिरिसदहशे तमोगहने संसारे रिपवः कामादय एव गजास्तेषां सिंहः सिहसहयः, 
यमादिभिः राजन्ते इति राजानस्तपस्विनस्तषु सहः श्रेष्ठो जयरिहोऽस्ति, तस्य 
तनूजः* पुत्रः विङवनाथसिहदेवनामा, सम्पगगीतो रघुनन्दनो यस्मिःसः संगीत- 
रघुनन्दन इति आख्या नाम यरय त, ग्रन्थं ्रानुपूर्वीवििष्टपदसन्दर्भं तनुते 
विस्तारयति । विस्तारो हि पूर्वतिद्धः्येव भेव्रत्यतस्तनुतः इति क्रिययास्यर 
ग्रन्थस्य पूरवंसद्धत्वं व्यंजितम्‌। तेन चंतदुरीत्या रघुनन्दनो रासं करोतीति 
उ्यज्यते ॥।८॥ । 


चिरमननसमनुभ तश्नी सीता रामराससंयुक्तः । 
सद्यो रसिकजनानांर हूदधानन्दी भवत्वयं सुचिरम्‌ ॥।&। 


श्रथ ग्रन्थकत्त काशीर्दानिपूवकमनु षयं  दशेयति-- 


चिरमननेति । भ्रगस्त्यसंहितागुकसहिताहनुमत्संहिताशिवसंहिताकोश्चलखण्ड- 
ब्रह्मरामायणादीनां शश्रीमध्वाचायेकृतवात्मीकीयरामायणसन्दर्भस्य च यच्चिरमननं 
तेन सम्यगनुभूतो यः श्रीसीतारामयोः रासस्तेन संयृक्तस्तदुशंनसंयुक्त इत्यथः । 
श्रथ ^ ° ग्रन्थः रसिकजनानां सद्यो हृदयानन्दी सुचिरं बहुकालं भवतु । म्रत्राधिकारी 
रसिकोपासकः, विषयो रासः सम्बन्धश्च! प्रतिपायप्रतिपादकभावः प्रयोजनं 


प्रेमलक्षणा भक्तिः ॥ € । 


१. ख. सुखानालनोऽ । २; ख . नास्त्ययमंशः । ३. ख. प्रसि । ४. ख. तनजः। 
५. ख. ऽस्तनु । ६. ख. त्रिक्रियया० । ७. ख. °जनां । ८. ख. प्रन्यकत्र कर्ताशी° । 
९. ख. ऽवात्भीश्ोरामा० । १०. ख. भ्रयं 1 ११. ख. सबश्च । 
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नृपबोधद› वेदक्षितिपालनकारी, प्रलयपयोधिसलिलसश्चारी । 
श्रीरघुवर मीनसुरूप ! जय जगदीशपते ॥ १।। 


तत्तदवतार्‌ कृतलीलां * वरणंयन्न वतारिणं स्तौति 3-नृपेति नृपाय सत्यत्रतनाम्ने 
बोधं ज्ञानं ददातीति न॒पवोधदः तत्सम्बुद्धिः हे, नृपवबोधद ! मीनस्य सुष्टु* रूप 
यस्य * ततूसम्बुद्धिः, हे मोनसुरूपः ! जगतां य ईशस्तेषां* पते श्रीरघुवर । 
वेदक्षित्योः पालनकारो° प्रलयपयोधेः सलिलसच्चरणशीलस्त्वं जय निजोत्कषं 
प्रकटय । भक्तिज्ञानाभ्यांः रहिताय त्वमेव ते दत्वा तदुदुधारं करोषीति भावः। 
नृपबोधदेत्यादिनाऽकरणोपकारकत्वं व्यज्यते । तेन च ताहशाय मह्यमपिते 
देहीति प्रार्थना व्यज्यते । जयेत्यनेन यस्य॒ तव चरितानि कथयितुं हेषादिका 
श्रसमर्थाः, स त्वमेव मन्दमतेमंम हृदम्बुजे स्थित्वा निजगुणवरंनसमर्थं मां किति 
व्यज्यते । दशितप्रलयो मीनरूपभगवान्‌ ˆ सत्यत्रननामानं राजानं महीमय्यां +° 
नौकायामारोप्य, ताच्र निजग्पृद्खं बन्धयित्वा प्रलयपयोधिसलिले सच्चचारेति कथा 
भागवते प्रसिद्धा ॥१। 

जलधि मयनवहु खन्नसुरासुरपाता, जलतलयादमन्थनगधाता 
श्रीरघ्‌ वर कमठसुरूप ! जय जगदीडपते ।।२॥ 


जलविमथनेति । हे कमटसुरूप श्रीरघुवर ! जलधिमथने वहुखिन्ना ये सुरा- 
सुरा^ ऽस्तेषां पाता१* रक्षकः, जलतलं यातः प्राप्तो यो मन्थनगो मन्दराचलस्तस्य 
घाता धारणकर््ता त्वं जय । श्रत्रेद व्यंग्यम्‌-हे भगवन्‌, परमदयालुस्त्व 
स्वभक्तानां हि क्लेशं स्वयमङ्धीकृत्य तत्कार्यं करोषीति । तेन च ममापि सङ्खीत- 
रघुनन्दनग्रन्थविधानरूपकार्यं कुविति ।॥२॥ 


रदश्िखरे धरणी तव लसति विक्ञाला, गिरि गिराविव घनघनमाला१५। 
श्नीरघुवर शकररूप ! जय जगदीश्पते ॥२॥ 


रदेति । गिरिशगिरौ कला, घना नि विडा चासौ घनानां मेघानां या माला 
पक्तिः, सेव तव रदस्य दन्तस्य शिखरेऽग्र भागे विशाला विस्तीर्णा धरी लसति 
शोभते । हे जगदीरपते शूकररूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । शूकररूपेण हिरण्याक्ष ° 


१. ख नरृपबोध ।२. ख. लीला । ३. ख. स्तौत्य। ४. ख सुख । ५ पश्य । ६ रस्वस्प। 
७. ख. ईशास्तेषां । ८. क. पानसाकारी 1 &€. न शक्ति० । १०. गीनरूपो० 1 

११. ख. महीपम्या । १२. ख. जलध० । १३. ख. सुसुरा० । १४ ख. णता । 

१५ ख. धुनघन० । १६. ख. हि हिर णाक् । 
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प्रथमः स्मः (4: 
गौमि मी की 995, 


॥# ^ ^ + ^ + + + + ^ + + ^ 


हत्वा धरण्युदुधुतेति" कथा प्रसिदुधेव । ब्रतेदं व्यंग्यम्‌ -- हे भगवंस्त्वं हि 
सागरमग्नानुदवृत्य निजाङ्गं गोभयस्वतस्त्वं सदा दौनोदुधाररसिक इति । तेन 
च ससारसागरे मग्नं मामप्युदुघृत्य निजाद्कसद्धिनं विधरेहीति ।॥३॥ 


तव भूजभीमभुजद्धो नखरदधारी, कनककचिघुमण्ड्कविदारी । 
श्नोरघुवर नरहरिरूप ! जय जगदीशयपते (1४॥ 


तव॒ भूजेति। नखा एव रदा दन्तास्तान्‌ धरति तच्छीलः, तव भूज एव 
भौमो भयानको भुजङ्गः, कनककटदिापुहिरण्यकरिपुनामा दैत्यः सं एव मण्डूकस्तस्य 
विदारी तं विदारितवानु3 | हे जगदीशपते नरहरिरूप तरसिहरूप श्रोरघ्ुवर ! त्वं 
जय । एतेन जिघृक्षोः कालभेकत्कीटल्पं मां रक्षेति प्राथंना व्यज्यते । तेन 
च तस्य कालकालत्वमिति ।1४॥ 


छलितोऽनुच्छलयन्‌ बलिमवसि द्वारम्‌, पदपयक्ताऽपनयसि भवभारम्‌ । 
श्रीरघुवर वामनरूप ! जय जगदीशपते 1 ५। 


लित इति । व लम नुच्छलयन्‌ स्वयमत्र छलितस्तस्य द्वारमतव्रसि रक्षसि । 
किञ्च पदपथसा* चरणजलेन गद्कारूपेर, भवस्य संसारस्य भारमपनयसि 
दू रीकरोषि । पापिन एव भवभारस्तेषां : ग द्कादशेनादिना पापानि ह्ियन्तेऽ इति 
भावः। हे वामनरूप श्रीरध्रुवर ! त्वं जय । ्रहुं तवांशश्शक्ततर्वराः, त्वद्विषयक- 
सख्यदास्यादिभावोचितं मां स्वमायया छलयित्वा बद्ध्वा च क्म॑रज्जुभिरनेक- 
योनिषु नत्तंयसि । वलि सङृच्छलयित्वा तदुद्वारमवसीति श्रूयते । बहुरारछलनेन 
मम नेत्रद्वारतो न दूरोभवेति । छलित इत्यादिवाक्येन प्राना व्यज्यते । तेन च 
तव वियोगस्यातिदुःसहत्वम्‌ । "वाम संवषें ' इति वातुः, वमयति? ° पराभावयति 
निजभक्तवत्सलतयेत रभक्तवत्सलानिति वामनः, यतोऽपकर्त्‌ गत्वा बलेः परमो- 
पकारं कृतवानिति । “खर्वो हस्वङ्च^† वामन" इत्यमराभिधानाद्‌ वामनशब्दस्या- 
यमाडशयः । ईडवरोऽपि लघुकायं कुर्वेन्‌ लघुरूपो भवति । ्रथवा टुवम्‌ उद्गिरणे" 
इति धातुः, वामयत्युदुगारयति बलिना पृथ्वीमिति वामनपदेनानेकविषयवा्चन। 
मम मनस उद्गारयेति प्राथंना व्यज्यते ॥५॥ 


१. क. धरणस्युद्धना । २. ख. विदारि । ३. ख. विदारितवन्‌ । ४. ख. ररक्षेति । 
५. ख. ०°पयशा । ६. भवभारास्तेषां । ७. ख. पायानि । ८, ख. द्वियन्ते । 

९. ख, तवांराशराक्तिगीत । १०. ख. बामइति । ११. ख. हस्व । 
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१२ | सङ्धीतरघुनन्दनमू 
भ 00000000 00 
भ | हि निमूत्तं, देवहूतिसुमनोरथयपुत्तं 
सुखदसांख्यरचनातिचतुर मुनिमूत्तं, देवहूतिसुमनोरथपु्तं \ 
श्रीरघ्‌ वर कपिलसुरूप- ! जय जगदीशपते ।\६॥ 
सुखदेति । सुखदं मोक्षप्रदं यत्साख्यं तस्य रचनायामतिचतुरा मृनिमूत्तियंस्य 
तत्सम्बुद्धिः, देवहृतेः सुन्दरमनोरथानां पूत्तिर्यस्मात्तत्सम्बुद्धिः, जगदीशपते 


कपिलसुरूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । सुखदेत्यत्रायं भावः - नास्तिकश्रशंस्या- . 


दग्निवेशप्रणीतसांख्याद्‌ भक्तिमिश्रं कपिलप्रणीतं सास्यं पृथगिति । भ्तरेदं 
व्यंग्यम्‌ - ठे मननशील ! त्वमेव विचारय, सर्वो लोके निजजननी मनोरथं 
पुरयत्यतो लोकस एव त्वं जात इति । तेन च मम मनोरथमाप््ये निजेइवर-3 
त्वमुद्घाटयेति प्राथंना व्यज्यते ।।६।। 


धृतहलमुश्णलनिहतखलनुपनिक्‌ नम्बस्‌. प्रणमति यसमरमनुजक्‌ दुम्बम्‌* । 
श्रीरघुवर हलधररूप ! जय जगदीपते ॥७॥ 


धृतेति । वृताभ्यां हलमृशलाम्यां निहतं खलानां नृपाणां निकुरुम्बं समूहो येन 
स: त, भ्रमराणां मनुजानां च कुटुम्ब परिवारः यं प्रणमति, स हे जगदीशपते 
हलधररूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । म्रत्रेदं व्यग्यम्‌--हे भगवन्‌ } सपरिवारसुरनर- 
प्रणताद्‌ भवत इतरो रक्षकः कोऽपि न लक्षयतेऽतो नानादुःखदेभ्यः कलियृगखलेभ्यो 
मां रक्षति । तेन कलौ खलवाहृत्येन निजग्रन्थप्रचारादिश द्रुति ॥\७॥ 


केलिकतुहलकरमुनिनानसकर्षो, रासोल्लारमहायुखवर्षौ । 
भ्रीरघुवर कृष्सुरूप ! जय जगदीज्ञपते ॥८।॥। 


केलिकुतूटेलेति । है जगदीशपते छरष्णसुखूप ध्रीरघुवर ! केलौ क्रीडायां 
कुतूहलस्य कोतुकस्य [कर्ता स चाऽसौ मुनीनां मानसस्य ]* कष शीलः, पुनश्च 
रासोष्ठासे मह।सुखदपं णशीलस्त्वं जय । मुनिमानसेत्यादिवावयेन सर्वोपासनाभ्यो 
रासोपासनस्य परत्वम्‌ । तेन च हे भगवन्‌ ! ममापि मानसमन्यत श्राङृष्य 
निजरास एवासक्त ^ कुवित । तेन च यथायोग्यं रासवर्णंनं कुर्यामिति प्राथेना 
ग्यज्यते ॥८॥। 


जनहिततपतति निरतिमुपयासि सुधामा, परतर ! नरनारायरणनामा । 
श्रीरघुवर तापसरूप ! जय जगदोशपते ।\ €; 


--- 


१. ख. सुखदमाद्य° । २. ख स्वरूप] ३. ख. तिन्नेज्वर-) ४. ख. यममरक्रुदुम्बम्‌। 
५. [-) कोष्टान्तर्गोऽशः क. पुस्तके नाऽहित । ख. एवाशक्त्‌' । 
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प्रयमः सर्गः [ १३ 


थि 0 0 
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जनटहितेति । शोभनं धाम तेजो यस्यसः, हे परतर ! श्रतिश्वेष्ठ, नर इति 
नारापण इति च नाम यस्य सः, यद्वाऽतिशयेन प्ररं नर-नारायरण इति नाम यस्य सः, 
त्वं जनानां हिताय तपसि निरति प्रीतिमुपयासि प्राप्नोषि । भ्रत्र नर-नारायर इति 
नाम्यं एक्रावताराभिप्रायेण । हे जगदीलपते तापसरूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । 
श्रत्रेदं व्यग्यम्‌- जनहिताय स्वयमेव तपः करोषि । श्रतः परमदयाचुस्त्वमतो 
दे भगवन्‌ ! तव तपःफलमहंते मह्यमपि" स्वभक्ति देहीति । तेन च स्वस्य तपः 
करगाद्यसामर्थ्यमिति । यद्वा पक्षे रघुवरनाम्नः: परमत्वं व्यज्यते ।1€॥ 


शापमकरहरि गायनसुरतनुदाता, इाररणागतगजयूथपपाता । 
श्रीरघुवर वरहरिरूप ! जय जगदीजपते ।\ १०।। 


शापमकरेति । हे जगदीडलपते ! वरं श्रेष्ठ हरिसंज्ञके रूपं यस्य सः तत्सम्बुद्धि 
हे रघुवर ! शापेन मक्ररोयो हरेरिन्द्रस्य गायनो गन्धर्वस्तस्य सुरतनोदति, 
शरणागतस्य गजयूथपस्य गजराजस्य पाता रक्षकस्त्वं जय । भ्रत्रदं व्यंग्यम्‌- 
टे भगवन्ननेकजन्मदुष्करृतहूरणं तव नामगुणकीत्तनं कृववंन्तं मामन्ञानमकरः‡ कुतो 
ग्रसितवान्‌ जन्मान्तरे कस्यचिच्छापाच्चत्तमपि त्वमेव निवार्य्याऽज्ञानमकरात्तरसो- 
दुधरस्वेति । तेन च स्वस्यानन्यज्ञरणागतत्वमि ति * ।॥।१०॥ 


क्षत्रियमुण्डविगुम्फितिवरतरहारम्‌, गिरिशगलं गमयसि बहुवारम्‌ । 
श्रौरघुवर भृगुवररूप ! जय ज गदीशपते ॥११॥ 


क्षत्नियेति । क्षत्रियारां मुण्डेविगुम्फितः स चासौ वरतरहारश्च स तं, बहुवारं 
गिरिशस्य शिवस्य गलं गमयसि प्रापयसि । हे जगदीशपते भुगुवररूप परशुराम- 
स्वरूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । ये रणे सम्मुखीभरुयः चत्रियन्ते तच्छिरोमाला 
हादेवरो धारयतीति प्रसिद्धः । श्रत्रदं व्यंग्यम्‌--हि भगवंस्तव श्रीशिवस्य सम्थं- 
शिष्यः । स्वप्ने स एव मन्त्रं मह्यमपि दत्तवान्‌, पञ्चान्मया श्रोहरिगुरुप्रियादास- 
मुखाच्छ.तोऽतः सतीर्थ्यं ज्ञात्वा मयापि सख्यं कुत्रिति । तेन मामपि समानशोलं 
कुविति च ॥११।। 


वितरति विबुधचधाय नकोदितममृतम्‌, चिरचिन्तनसञ्ितमिव सुक्तम्‌ । 
श्नीरघुवर मौहिनरूप~ ! जय जगदीशपते \। १२ 


१. क. मह्यम । २ ख. नाम्ना । ३. ख. मामज्ञानं । ४. ख ऽमकराक्नरसो--। 
५. ख॒ संस्यानम्य० । ६. ख. संपुलीमय । ७. ख सतीं । ८. क. मोहिनरूप । 
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व्रितरसीति । विवुधानां देवानां चयाय, समूहाय, चिरं तव चिन्तनेन सच्चितं 
सुकृतमिव नवोदितं नवमुत्पलं समृद्रातिशेषः श्रपृतं वितरसि ददासि । है 
जगदीशपते, मोहिन्या इदं मौहिनं तद्रूपं यस्य तत्सम्बुद्धिः, है मौहिनलरूपश्री 
रघुवर ! त्वं जय । श्रतरेदं व्यंग्यम्‌-- भवतेषु हरे्म मत्वमस्तीति । तेन च मय्धपि 
ममत्वं कृत्वा मामपि प्रेमामृतं पाययस्वेति ।१२।। 


पर्शहिसशविधिपरमवगणयसि निगमम्‌, प्रक टितबहुपाखण्डाधिगमम्‌ । 
श्नीरघुवर बुद्धसुरूप ! जय जगदीडापते ॥ ३ 


पशुहिसेति । पशुहिसाविविपर यजञप्रतिपादकं, निगमं वेदं, प्रकटितो वहूनां 
पाखण्डानामधिगमः प्राप्नियेस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा भवति तशथाऽवगसयसि 
निन्दसि । हे जगदीशपते वुद्रसुरूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । प्रव्रायं भावः- है 
भगवन्‌ ! भवानसुरमोहनाय पाखण्डमतं प्रतिपादयन्‌ * वेदमपि पशुहिसाप्रतिपादकं 
दशेयित्वेव निन्दितत्वान्‌* वेदार्थतु न प्रकटितवानिति । तथाः च साक्षात्पगृवलि 
प्रतिपादयतां देवानामिष्टपजु * प्रतिपादयद्धिमुं निभिः सह? विवादे मध्यःथो राजा 
उपरिचरनामा, पृष्टदेवाः वपषेणेन मम राज्यं समृद्धः करिष्यन्तीति विचारयन्‌ 
देवानामेव पक्षं रक्षितवानिति पच्चरात्नीया कथा महाभारते मोक्षधमं भीमोक्ता 
प्रसिद्धा 1 भ्रत्रेदं व्यंग्यम्‌--१ °ईहवश्र वीणस्त्वमन्येषां श्रममुत्पाद्य स्वभक्तरक्षणां 
करोषीति । तेन च मामपि रक्षेति 1 १३।। 


श्रधगरणभवनयवननिघनदवर बाहुः, कलिविधुकदलीकरर राहुः" । 
क्री रचुवर कतिकसुरूप?‡ ! जय जगदीशश्पते ॥ १४॥ 


ग्रघगरेति । हे जगदीशापते कल्किसुरूप १3 श्रीरघुवर । ग्रघगणानां 
पापसमूहानां भवनानि ये यवना१* म्लेच्छास्तेषां १ * निधनदः१९ मरणप्रदो वरः 
श्रेष्ठो बाह्यस्य सः, कल्किरेव विधुस्तस्य कवलीकरणो राहुसहरस्त्वं जय । श्रत 
कलिग्रसनेन सत्ययुगप्रवर्तकत्वं प्रतीयते । भ्रत्रेद व्यग्यम्‌- निजराज्ये कलि नाश- 
यित्वा सत्ययुगप्रवृत्ति कुविति । तेन च सूचेतीभूय तव भजनं कुर्यामिति ॥१४॥ 
१ ख चपाप। २. क. पायस्वेति । ३. ख. प्रतिष्नूु ४. ख. दर्शयत्वंव । ५ निन्दितवन्‌। 
६.ख यया। ७. ख श्विष्टपशुः । ८. ख.स। €. ख. पुशटादेवा। १०. ख. इदच्प्रवीए०। 
११. ख. श्रघ"खयमन ० । १२-१३. ख. °स्वरूप । १४. क. यमना । १५ ख म्तेक्षा०। 
१६, क. निधदः । 


6-0. ९०९२।. 01011260 0 511 14८11111181511111 ‰७568०॥ 468071४ 


श्रयमः सर्गः [ १५ 
न क 


की 00 किक 00000 0000000 


धन्वन्तरिरिति नाम गदध्नं त्वरितस्‌, भवदुदितं किसु भेषजमशितम्‌ 1 
श्नीरघुवर वंद्यसुरूप ! जय जगदीश्पते ।। १५॥ 


धन्वन्तरिरिति ! धन्वन्तरिरिति नाम त्वरितं गदध्नं रोगनागक्रमस्ति। 
भवदृदितं भवता कथितं, भेषजमौषधं, श्ररितं भक्षितं सत्‌ गीघ्र' रोगं नाशयतीति 
किमु वक्तव्यम्‌ । हे जगदीयपते वे्यसुरूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । म्रवरेदं व्यंग्यमू-हे 
भगवन्‌ । भगवदुभजने मां रोगा वहु व्याकुलयन्ति" । तचयश्राऽहमगदः स्यान्तथा 
कृपां विधेहीति । तेन च भवत्कीर्तनमनारतं कुर्य्यामित्ति ॥ १५॥ 


रुचिरर्चौ रचितनयोऽसुर रिपुलोकम्‌, सुखयसि इसितसक लभ वदेकम्‌ । 
श्री रघुवर यज्ञसुरूप ! जय जगदीशपते ।\ १६! 


रुचिररुचिरिति । रुचिरा रुचिरदी्तियस्य सः, रेचेः रचिनामप्र जापतेस्तनयः 
पुत्रत्वं, श्रसुररिपुलोक देवलोकं, समितः शान्ति नीतः सकलस्य भवस्य ससारस्य 
रोको यसर्मिन्कमंरि तद्यथा मवति तशा सुखयसि सुखिनं करोषि । हे जगदीश 
पते यज्ञसुरूप श्रोरघुव्रर ! त्वं जय ' श्रवेदं व्यंग्यम्‌-संसारगोकनागनसम्थस्त्वं 
संसारगतरय ममापि शोकं दूरीकूविति । श्रनया च प्रार्थनया ससारतापभय- 
व्याकुलता व्यज्यते ॥ १६।। 


सागरसमरदरासुरहूदयविदारक, वेदोद्‌धारक वनसञ्च।रकः । 
श्रीरघुवर हयगलरूप ! जय जगदीश्पते ॥। १७ 


सागरेति । सागरे समूद्रे, समरे धृद्धे, दरासुरस्य शंखासुरस्य, हृदयं विदारयतीति 
सः तत्सम्बुद्धिः, वेदानृदढधरतीति सः, वने जनेऽरण्ये वा सच्वरतीति सः तत््म्बुद्धिः, 
हे जगदीशपते ह्यगलरूप हयग्रीदरूप श्री रघुवर ! त्वं जय । भ्रत्रेदं व्यग्यम्‌- भवतो 
वेद-याति्रियत्वमिति । तेन चेदानीं कलिखलेरन्याथंकथनेनउ लोपितं वेदाथ 
मदन्तः स्थित्वा मन्मुखाद्यथा स्थितार्थं प्रकट्यति । तेन च सङ्खीतरघुनन्दनस्य 
*यथावस्थितवेदाथंसारत्वमिति ॥ १७॥ 


नगरमूलनगरादिकबहूरचनो ही, गिलितबीजगोतनुगोदोहौ । 
श्रीरघुवर पृथुनृपरूप ! जय जगदोङपते ॥१८॥ 


१. ख. व्य कूुलयेति । २. ख. वचन० । ३. ख. कथिनेन । ४. ख. यथास्थिति ° । 
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नगरेति । हे जगदीशपते प्रृधुनृपरूप श्रीरघुवर ! नगरं प्रसिद्धं मूलनगर, 
यस्मिन्‌ बहग्रामा लगन्ति तत्‌, ग्रादिपदेन परग्रामव्रजादीनां संग्रहः, तेषां या बह्वी . 
रचना, तस्या ऊहस्तर्कोः यस्य सः, गिलितं वीजं यया सा गोस्तनुरयैस्याः सा, सा 
चासौ सा चेति कमंघारयः। गिलितवीजगोतनुडचासौ ° गौर्चेति सा, ताहशपृथिव्या 
दोहो दोहनञीलरतवं जय । म्रव्रेदं व्यंग्यम्‌-हे भगवन्ममापि त्वत्समर्पितराज्ये 
कलियोगाद्‌ बह्वन्न मनुत्पादयन्त्याः* पृथ्व्याः प्रचुरमन्नमुत्पादयेति । तेन च राज्य 
शासनप्रवीणोन भवतेव वद्धा राजमय्यदिा, तदिदमपि राज्यं समर्यादं विवेहीति। 
तेन चाऽहमपि सुचेतीभूय भवन्चरितवशंनं करवाणीति ।। १८॥ 


परहितपरमहंसपथविचलनश्ीलः२, भृ तञ्चररणापरिमितलोलः 
श्नीरघुवर ऋषभसुरूप ! जय जगदीज्ञपते । १६॥ 

परहितेति । है जगदीशपते ऋषभसुरूप श्री रघुतर ! परेपामन्येषां हिताय परम- 

हंसानां पथि मागें चिचलनशीलः, भूसच्चरणेऽपरमिता लीला यस्य सः, त्व जय । 

भ्रत्रेदं व्यंग्यभ्‌-हे भगवन्नानन्दरूपः परहितपरमहंसमार्गधार्य्यपरिमितलीलस्त्वं 

भवदत्त(दात्त हृत्त?) राज्यवास्तव्यानायपलोकभीतत्थ भवच्छरणागतस्य ममापि 

परमहसकरणरूपामेकलीलां? कुविति । तेन च संसा गात्स्वस्यः वे राग्यवत्तेति । 
तेन च संसारे क्लेराधिक्यमिति ।।१६॥। 


युरुगरनामिषवियुषितभू वनाततोषः१ ०, श्रवधूतो जननुतोऽपरोष । 
श्नोरधुबर दत्तसुरूप ! जय जगदीड्ञपते ।२०॥। 

गुणगरनेति११ । है जगदीशपते दत्तसुरूप श्रीरघुवर ! गुरूणां गणनायाः१२ 
मिषेरा१ छलेन, विमुषितः हृतः भुवनस्य श्रतोपो येन सः, श्रपगतः१४ रोषः 
क्रोधो यस्मात्सः, जनेर्नृतः स्तुतोऽवधृतस्त्वं१५ जय । भ्रत्रेदं व्यंग्यम्‌-ह 
भगवंस्त्वं ॑हि निजाचररप्रचारेण भरुवनस्यासन्तोषं हत्वाऽनेकगुरूकरणच्छतेन 
स्वस्मिन्नेव तं रक्षितवानतो भ्रुवनान्तवंत्तिनों ममाप्यन्यविषयकमसन्तोषं हृत्वा 
स्वपरिचर्य्यायामेवा १ ऽसन्तोषं विवेहीति । तेन च भगवत्परिचर्यायाः१ 
ज्ञानादप्युत्क्रष्टत्वमिति ।।२०।। । 


१. क. लगति । २. ख. ऊदहस्तर्को) ३. ख. ऽगोंततु० । ४. ख त्वत्समर्पोतराये। 
५ ख. °नुत्पादयन्त्याहः। ६. ख. °विचलशीलः। ७ ख. भवदक्षऽ । ठ. क. °रूपमेक०। 
६. ख॒ °तस्य। १० ख °निषिविमुषितगुवनातोषा । ११. क गुरुगरोनिति । ख # 
१२. ख गणाया । १३. निषि । १४. श्रधगतः । १५. ख. °ग्रवभ्रूतस्त्वं । 
१६. °चाययिा० । ६७. ख. चर्याय 1 
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प्रकटितपरमभक्तिप थिवीचुखदायो), करवरवी एह रिगुरखशायी 
श्नीरचुवर नारदर्प ! जय जगदी्ञयते २१ 


प्रकटितेति। हे जगदीशपते नारदल्प श्रीरघरुवर ! प्रकटिता परमा भवितर्येन 
स चाऽसौ पृथिवीसुखदायी च प्रृथिवीसुखदानशीलः, करे वरवी णया उह्रेभक्तात्ति- 
हारक मत्स्यादिनिजरूपस्य गुणानां गायी गानगीलस्त्व* जय । प्रत्रेदं व्यङ्घचम्‌- 
मह्यभपि प्रेमलक्षणां भक्ति देहीति । तेन च रासानुभावकम्रन्थकरयोत्कण्ठा 
उयज्यते । तेन च ग्रन्थस्य प्रेमसाध्यत्वमिति ।॥२१।। 


क्रतुकलनाय कलावपि विभजसि वेदम्‌, कृतपुराखधृतभावविभेदम्‌ । 
श्नीरघुवर शुकपितुरूप ! जय जगदी पते ।\२२॥ 


पर्वमृपभाज्ज्ञानप्रार्थनं, तदनन्तरं प्रेमभक्तरिदानीं जानसहितप्रेमभक्ति 
प्राथेयन्नाह - करतुकलनायेति । त्वं कलौ कलियुगेऽपि, क्रतूनां * कलनाय रचनाय, 
कृतेषु पुराणेषु धृतो नावस्याभिप्रायस्य `विभेदो यत्र कर्मणि तद्यथा तथा, 
वेदं विभजसि । जुकस्य पितुः व्यासस्य रूपं यस्य तत्सम्बुद्धिः है श्रीरघुवर ! 
त्वं जय । भ्रत्र ज्ञानभक्तिसहितशुकजनकत्वेन व्यासस्य ज्ञानभक्तिप्रदानसामर्थ्य 
व्यज्यते । तेन च मह्यपपि तदुभयं देटीति ॥२२॥ 


सारासारवियुजमवयन्ति* थमेकम्‌, > परिहृतजलजनिजनुरविवेकम्‌ । 
श्रोरघ्‌वर हससुरूप ! जय जगदीश पते ॥२३।1 


सारासारेति । हे जगदीरपते ठंससुरूप श्रीरघुवर ! परितो हूतो दूरीकृतो 
जलजनेः कमलाज्ननुर्यस्यः तस्य ब्रह्मणोऽविवेको येन सतं, सारासारयोवियुजं 
पृथक्कर्तारं, यमेक मुख्यमवयन्ति जानन्ति ज्ञानिन इति शेषः। स त्व जय । एतेन हे 
भगवत्‌ ! ब्रह्मा मम॒ मताचार्यो भवति, तदज्ञाननाशकत्वेनाचार्यस्याप्याचायंस्त्व- 
सिति“ व्यज्यते । तेन च ममाऽप्यज्ञानं दूरीकृत्य मदुघृदये रघुनन्दनरासवणंनं 
शोधयित्वा प्रकटयेति ।।२३॥ 


१. ख. °दाई । २. ख. ण्गाई। ३. ख. हरेभक्तार्ना० । ४. ख. गाणा० । ५. ख. क्रतना। 
६. ख. °समथ्यं । ७. °विधुजमव० । ८. ख. परिहूजल० । €. ख. °जनु पश्य स । 
१०. ख. तदन्ञानिनाश्चकत्वेन चायस्याख्पाच।यंस्त्वमिति । 
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न 00009 क, 


छतस्तनक्रादिकनालनिहतभवजालः, भजननिनन्धननोधविज्ञालः१ । 
श्रीरघुवर दालसुरूप ! जय जगदी शषपते ।\२४॥ 


कृतेति । कृतेः सनक ॒श्रादिययेषां तंनमिभिः सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमाः 
रख्पेः निहतो नादितो भवजालः संसारजालो * येन सः. भजनस्य निवन्धनस्तद्रीतिः 
प्रवत्तंकः3 बोधेन ज्ञानेन विशालः विषेण शोभमानः, ईहशवालयुरूप श्रीरधुवर । 
त्वं जय। भजनरिवन्धनेत्यनेन पूर्वं चतुविशत्य॑वतारवेनरूपं तव॒ भजनं मय। 
यथायथं क्रियमाणं न॒भवेत्तहि त्वमेव स्वप्रापक्रं कच्िदृपायं बोधय । भवति ` 
चेन्मतप्राथितं सफलयेति व्यज्यते । तेन च भजने कृतेऽपि स्वस्य हये भरापरिश ङ्कृति 
तेन च त्वयेव सर्वं कार्य्यसित्ति । तेन च स्वस्य पारतन्त्यभिति 


पर साकेतविंहारी, वरविनिघधाचतारविस्तारी । 
जनविहदनाथहूदि रास्‌ ! जय जगदीशा पते ॥२५॥ 


ईदोति । ईशाः प्रतित्रह्याण्डं त्रह्यविष्णुशिवास्तेपामाश्रयत्तया महः पूज्यो- 
ऽमितकोतित्रह्याण्डवलितो ° महाविराट्‌ [श्रमितकोटिन्रह्याण्डवलितत्वे प्रमाणम्‌ -- 


ब्रह्माण्डासंख्यनाथो यो ददश्‌ घ्वमनाथवत्‌ । 

स्थलात्‌ स्परूलतमः सोऽपि नाम्ना देवो महाविरादट्‌ ।,१॥ 
परत्येकलोमवूपेषु विश्वानि निखिलानि च । 

तस्याऽपि तेषां संख्या चं कृष्णो वक्तुः न हि क्षमः 11 २॥ इति 


बरह्यवेवत्तं । तस्येश्चरस्तःकारर भूतं पृणंब्रह्य तत्र प्रमाणम्‌-- "ततो विराडजायत 
विराजो श्रधिपूरुष'' इत्ति, तस्मा ] 5 ्तनुप्रभारूपात्‌ पूणं ब्रह्मणः पर श्रे्ठप्रकाशिन्‌» 
हे जगदीक्पते हे राम ! वरविविधावताराणां विस्तारी, साकेतविहारी ्रयोध्या- 
विहारी, त्वं जनविश्वनाथहूदि जय निजोत्कषं प्रकटय । भ्रत्रः ब्रह्मणस्तनु- ` 
प्रभारूपत्वे प्रमाणं "यदद्वैतं ब्रहम यस्य तनुभेति' ब्रह्मोपनिषत्‌ श्रुतिः । 


एकं चाऽपि पर समस्तजगतां + 5 ज्योतिर्मयं कौरणं, 
प्रागन्ते च विकारशून्यमगुणं १: निनमिरूपचच यत्‌ । 


१. ख. ऽदिक्ञालाः। २. ख. °जाले 1 ३. ख. ऽस्तद्गोतिप्र ° । ४. ख. भयति । 

५. ख. यासवंतर्यमिति 1 ६. ख. ईक्ाः। ७. ख. ऽभितिकोटिः० । ८. [-- | कोष्ठबद्धांशस्थाने 
र. पुरतके ^तस्येच्चस्तत्कारण भूतं पूरंब्रह्य' तरमा' इत्ययमंश एव हश्यते । €. ख. अत्र । 
१०. ख. ब्रह्मनेस्तनु- । ११. ख॒ जगतं । १२. ख. विकारशन्यऽ । 
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च्छीरामपदारविन्दनखरध्रान्तस्य तेजोऽपलं 
भ्रज्ञवेदविदो वदन्ति परमं तत्त्वं परं नास्त्यतः ॥ 


इति । १पारमहुस्यपरमसिद्धान्तस्षहितायान्‌ । 
नवेन्दूक्रिरणश्रेणीपू रंत्रह्मं ककारणम्‌ 1 
केचिद्‌ वदन्ति तस्यांशं ब्रह्य चिद्रपमव्ययप्‌ ॥। 
दशांशं * महाविष्णा प्रवदन्ति मनीपिखः। 


इति पद्यपुरारीयवुन्दावनम्दाहातम्ये च । श्रत्रेदं व्यद्धचयम्‌ - हे 
भगवन्ननिवेंचनौयतयाऽन्ये रकथनीरयां 3 निजरहस्यलीलां मद्रदये विद्याः 
स्वयमेव मन्मुखेन वर्णयेति । तेन च तत्लीलाया अ्रपि स्ोत्किश्त्वमिति । 
वरविविधावतारविस्तारीत्ति विशेपसोऽनुक्तानामपि नारायखादीनामवतारी 
रघुनन्दन इति भावः । प्रमाणं चाञत्र॒पद्यपुराखस्य वात्मीन्तीयरामायसस्य च 
वचनं यथाक्रमं बोध्यम्‌ । तथाहि- 


“पुरा महर्षयः सवं दण्डकारण्यवासिनः । 

दृष्ट्वा रामं हरि तत्र भोक्तुमेच्छन्‌ सुविग्रहम्‌ ॥ 

ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुदूभूताश्च गोकुले । 

हरि सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवाणंवात्‌ ।। इति । 


“स्वयं नारायणो भूत्वा वकुण्ठं याति राघव" इति 
पुनरेव मया दष्टो रामो रमतां वरः। 
विष्णुरेव स्वयं भूत्वा तस्मिन्नास्ते वरासनः ।।'" 


इति च । ननु सर्वे नित्याः शान्ताश्च देहास्तस्य परमात्मन इति नैव 
प्रकृतिजाः कचिदिति भूणणेमदः पूणंमिदमि'त्यादि भुतिस्मृतिम्यः । मोना- 
द्यवतारा नाराय णादयश्च सर्वे नित्याः पूर्णा एवाऽतो विविधावतारविस्तारीति 
पदस्य रघुनन्दन पणव मीनाचयवतारो भूत्वा तत्तत्कार्यं विधाय स्वस्मिह्लीयत 
इत्यर्थोऽभिप्रेतरचेतत्ताहि मत्स्यादीनामष्मुनानां चतुरृजानां द्विजानां चाऽभिन्नांश- 
रपारणामनित्यताप्रस ङ्ख: स्यात्‌ । श्नन्यच्च- एक एव रामो भावृकं्भावनानुगुणरूपो 
दश्यत इति चेत्तहि तद्रूपस्य काल्पनिकत्वं स्यात्‌ । किच्च विविधशब्देन 
सूचितानां तब्रह्मदुगभिंरवादीनां भिन्नांशानामपि वेदपुरातन्तेषु नित्यत्वं 


१. चय. परमसंस्य० । २. ख. तदंशासं । ३. ख. °रकथनी । ४. ख. भोक्त ० । 
५. ख. निप्यशञब्देन । ६. ख. मूचिता । 
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॥ 


परत्वं जगदृत्पत्तिस्थित्िलयकतूं त्वं चोक्तम्‌? । कृते परिकार्य * विधाय श्री रघुनन्दन 
लीना भवेयुस्तहि तेषामनित्यतया वेदादीनामपि मिध्याकथनप्रसङ्खः स्यार्दि 
चेत्सत्यम्‌ । यतः साकेते श्रीरघुनाथ एव मीनाद्यवताराणां नारायणादीनां - 
रूपे *स्वकरीयद्धिशजं राजरूपं सेवतेऽत एव तेऽभिन्नांशाः साकेतनिवासिश्रीरधु 
नन्दनसेवकत्वेन भिन्नांशाः ब्रह्मदुगभिरवा [दयो] देवता प्रपि नित्याः, तस्मा 
दरविविघावतारविस्तारीत्यत्राऽयमाशयः । साकेते श्री रघुनन्दनः स्वावरणगतान 
वतारानाज्ञाप्य५, कार्य्य कारयित्वा पुनस्तदेवावरणं प्राप्य, तैः सेवां कारयि 
भ्रथवा त एवावताराः श्रीरघुनाथान्ञया स्वेन स्वेनांगेन तत्तदुब्रह्याण्डं गत्वा तत्ततु 
कायं विदधति । तदुक्तं हिवसहितायां हनुमन्तं प्रत्यगस्त्यवचनम्‌- 


श्रासीनं तमयोव्यायां सहलस्तम्भमण्डिते । 
मण्डपे ऽ रत्नसंने च जानक्या सह्‌ राघवम्‌ ॥ 
मत्स्यः कूर्मः किरि्नंको नारससिहोऽप्यनेकधा । 
वेकुण्ठोऽपि हयग्रीवो हरिः केदाववामनोौ ॥ 
यज्ञो नारायणो धर्मपुत्रो नरवरोऽपि च, 
देवकीनन्दनः कृष्णो वासुदेवो वलोऽपि च ॥ 
वृष्िगर्भा मधरुनमाथी गोविन्दो माववोऽपि च) 
वासुदेवोऽप रोऽनन्तः सङ्कुर्पण इरापतिः ॥ 
"श्रदयम्नोऽप्यनिरुढश्च व्यूहाः सर्वेऽपि सवंदा । 

८ रामं सदोपतिष्टन्तेः रामादेशव्यवस्थिताः ॥ 
एतरन्य॑श्च संसेव्यो रामो नाम महेश्वरः । 
१ °तेषामैश्व्यदातत्वात्‌ तन्मलत्वान्निरीश्वरः4१ ॥ 
इन्द्रनामा स इन्द्राणां पतिः साक्षी गतिः प्रमुः । 
विष्णुः स्वयं स विष्णूनां पतिर्वेदान्तङृद्धिभुः ॥ 
ब्रह्मा स ब्रह्मणां १२ कर््ता१३ प्रजापत्िपतिर्गतिः } 
रुद्राणां स पती र्द्रो रद्रकोटिनियामकः ॥ 


चन्द्रा दित्यसहस्राणि स्द्रकोटिशतानि च । 
श्रवतारसहस्राणि शक्तिकोटिशतानि च ॥ 


१ क. नास्ति। २.ख. सयदि कथ्यं) ३. ख. रधुवरनाय। ४. ख. स्वकीयं। 

५. ख. स्ववरण० । ६. ख. मण्डप । ७. ख. पृष्णिगर्भो। ८. क. प्रद्युस्नोऽनिर्दश्र। 

६. ख. सद्योतिष्ठते । १०. ख. तेषामेसुयं० । ११. तन्मूत्रत्वा० । १२. ख. ब्राह्मणं 1 

१३. ख. क्त) ‡ | 
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त्रह्यकोटिसहल्लारि दुर्गाद्नोटिशतानि च । 
महार्भरवक्रालादिकोच्यबुं दरातानि च 11 
गन्धर्वाणां सहल्राणि देवकोटिगताति च । 
सभां १ यस्य निषेवन्ते स श्रीराम इतीरितः ॥ 


इति । श्रुतिश्च देवानां पूरयोध्या" तत्‌मदुब्रह्ममया दिव्यरत्नकोशाढया तस्यां 
नित्यमेव सीतारामयोविहारस्थलमस्तीति श्रथवणं उत्तराद्धं ॥२५।॥। 


मीनाद्या दधते तनुर्दलयते दैत्यान्‌ स्ततो रक्षते, 
घर्मानाचरते स्मृती रचघतेऽधमं नि राच्ुवंते । 

भक्तान्‌ भावयते यशो जनयते बारणान्‌ धनुविश्चते, 
साक्तेतप्रमदावने विहरते रामाय तुभ्य नमः 1 १०॥ 


-उक्तावताराणामवतारिणश्च वरणनमृपस्तंहरति मीनाद्या इत्यादिना । 
म'नाद्यास्तनूदव्रते पोषयते । शेषं स्पष्टम्‌ । मीनाद्या दघते तनूरिति विरेषणेनाऽव- 
तारा उक्ताः । शेषंत्रिशेपणेः कम्मण्युक्तानि । श्रत्र उवत्तंमानकालवोधकशातप्रत्ययेन 
नागरूपलीलादीनां नित्यता व्यञ्जिता । तेन च तेषामपि तद्रूपत्वमिति ॥ १०॥ 


ललितालीगरएमण्डित रसपण्डित हे । 
चपलचटुलमरिमाल जय जय राम हरे ।१॥ 


श्रथाऽवतारिणं श्री रघुनन्दनं स्तौति ललितेति । ललिताः याः श्राल्यः सख्य- 
स्तासां यो गणः समूहस्तेन मण्डितः भूषितः तत्सम्बुद्धिः, रसे प्रकृतत्वाच्छ ङ्गारे 
पण्डितस्तत्सम्बुद्धिः, चपला चदुला मनोहरा च मणीनां माला यस्य तत्सम्बुद्धिः । 
एतेन रासं कुवंतो रघुनन्दनस्येयं स्तुतिरिति व्यज्यते । तेन च॒ कविमानसेऽन्य- 
लीलाम्यो* रामलीलायाःः प्राधान्यम्‌ । ईश है हरे । भक्तानां रापाननुभवरूप- 
क्लेशनाशनेत्थः । टै राम ! रमन्ते सख्योऽस्मिच्निति रामः । एतेनाऽनेककोटि- 
सखी रमरशीलत्वं व्यज्यते । तेन च तस्य दक्षिणनायकत्वम्‌ । श्रथवा रमन्ते 
ब्रह्माण्डानि यत्र श्रनेककोटिनब्रह्माण्डाधारेत्य्थः । त्वं जय जय निजोत्कषं प्रकटय । 
जय जयेत्यादरे वीप्सा । छत्र पुवेगीतध्वनिज्ञेयः ।। १॥ 


१. ख, सभा। २. ख. उक्ताउत्तरारणा० 1 ३. ख. वर््तयान०। 
४, ख. प्रर तत्वाच्छंरे 1 ५. ख० ऽन्यलोस्यो । ६. ख. राशलीलायाः । 


ॐ. 0-0. २०९२।. 01911260 0 911 1/८11111181651711 2७56801 6801४ 


२२ | सङ्कीतरघुनन्दनमू 


(नी + 


क्षितिनुपमण्डलमण्डन दलखण्डन हे ! 
समुदहुण्डकोदण्ड जय जय राम ह्रे ! ॥२॥। 


क्षितीति । क्षितौ चृपासणां मण्डलं समूहं मण्डयति भूषयति तत्सम्बुद्धिः, खलान्‌ 
दुष्टान्‌ खण्डयतीति तत्सम्बुद्धिः, सम्यगुदृण्डः कोदण्डो धनुर्यस्य तत्सम्बुद्धः । 
क्षितिनुपमण्डलमण्डनेत्यनेन हे भगवन्‌ ! ममाऽपि खलब्यतिरिक्तनृपान्तर्गतत्वेन 
मण्डनं करिष्यस्येवेति । तेन च भन्मुखोद्गतग्रन्थमण्डन कुविति व्यज्यते । 
[समुद्ण्डकोदण्ड इत्यत्र रघुनन्दनस्य सदा रक्षोदयुक्तत्वम्‌ । तेन च ममाऽपि सर्व॑या 
रक्षां विवेहीति प्रार्थना व्यज्यते ] + ।।२॥ 


हतदूषर खरदूषणा भेवभूषर हि ! 
स्दशसरुखगजमृगराज जयं जय रास हरे ! ॥\३\ 


हतेति । हतौ दूषणदोषरूपं। 3 खरदूपणनामानौ राक्षसौ येन तन्सम्बुद्धि 
भवस्य संसारस्य भूषणमल क्कारस्तत्सम्बृद्धिः, दशमुखो रावणः स एव 
गजस्तत्र यो मृगराजः सिहस्तत्सम्बुद्धिः, ईदश । श्रवरेदं व्यड्चम्‌-यथा 
रावणसम्बन्धिनो दूषणादीन्‌ हत्वा, दिव्यरूपं दत्वा रातणो निजसेतरको विहित्त- 
स्तथा खरदूषरणसदहगान्मम मनसो भ्रपादिदोषान्नाजयित्वा दञद्दिणाणि मुखानि 
निगेमदाराणि भृक्तिद्राराणि वा यस्य तदिव्यरूपं तिघाय निजरूपास॒क्तं 
कूविति । तेन च वहुमाघनसम्पत्तौ सस्यामपि भवत्करपां विना मनसः: गृद्धिर्न 
जायत इति ॥।३।। 


सकलचराचररोचन हूतशोचन हे 
मुनिद्रलक्कुशलनिदान जय जय राम ह्रे ! ।1४॥ 


सकलेति । सकलं यञ्चराचरं स्थावरजज्गमात्मकं जगत्‌ तद्‌ रोचयति 
भ्रकारयति इति सः तत्सम्बुद्धिः, श्रध्रवा सकलस्य चराचरस्य रोचनमभिप्रीतियं- 
स्मिन्‌, हतं शोचनं शोको येन ॒तत्सम्बुद्धिः, मुनीनां * . मननशीलानां यत्कुलं 
समूहस्तस्य कुशलस्य भुक्तिमुक्तिरूपस्य निदानं श्रादिकारण, ईहश । श्वर 
सकलेत्यादिपदेन टे भगवन्‌ । . सकलचराचरप्रकाशकरस्य तव॒ मद्धदये ज्ञान 
प्रकाशनमतिसूकररमिति । तेन च मया स्वीयरहस्यवणेनं कारयेति व्यज्यते ।।४॥ 


१. [--]. कोष्टान्त्गतोंऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके 1 २. एतत्पादस्थाने क.ुस्तके मुनिदुल- 
कुशलनिदान जय जय राम हरे !' इत्यस्ति 1 ३. ख. दूषणे दोषरूपौ । ४. क. गतस्तत्र । 
५, ख. ०शक्त । ६. ख. मनसः । ७. ख. मुनानां । र ख. मुनन०। 
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(+ + + + + + ^ ^ ^ ^^ ^ 


सान्तानक्जनचन्दन रघ्रुनन्दन हे ! 
वहुकृतललितदिला न जय जय राम ह्रे 1 ।1 ५ 


सान्तानक्रेति । सान्तानके सक्ते ये जनास्तेषां चन्दन ब्राह्वादक, यथां 
चन्दनो मलये स्वनमीपस्वरान्‌*ः वृभ्नांडचन्दनीकरोति तथा त्वमपि स्राकेतजनान्‌ 
स्वमटथान्‌ करोपीति भावः । हि रघुनन्दन ! वहवः कृता ललिताः मनोहराः 
विलासाः येन तत्सम्बुद्धिः। अत्र प्रथमत्रिलेषणद्रयेन यथाक्रमं गप्तश्रकटलीलेः 
व्यज्येते । तेन च तयोरानन्दल्पतेति चरमविदेपगोन चदे भगवचिदं मच्छरतं 
काव्यमपि ललितविलासवद्‌ विधेहीति व्यज्यते ।।५। 

वरविलसितनखचदिन्र सुखमन्दिर हे ! 

श्नोमुखकमलसिलिन्दं जय जय राम हरे ॥६॥ 

वरेति । वराः श्रेष्ठाः विलसिताः गोभिताः नखरूपिणाश्चन्दिरादचन्द्रमसो 

यरय तत्सम्बुद्धिः, नखचन्द्राणां वरत्वं च निष्कल द्त्वेन * ज्ञात्तव्यम्‌, सुखस्य मन्दिर 
श्रथवा सुखं सुखल्पं ब्रह्म तदेव मन्दि रमयोध्यारूपं निवासस्थानं * यस्य तत्सम्बुद्धिः, 
तत्र प्रमाणम्‌ 'ग्रयोध्या च परं ब्रह्मि" । त्रियो जानक्या मुखमेव कमलं तत्र 
मिलिन्द । प्रयं भावः-यथा मधुक्ररः कमलं सेवते तथा भवाननवरतावलोकनेन 
जानकीवदनमिति । शश्ियः श्रीङ्च भव्रेदग्न्येति' बाल्मीकोयरामायरणोक्तेः श्रीपदं 
जानकीवाचकमर्‌ । श्रथ प्रथमेन विशेषणेन ध्यानिनां हृदयान्धकारनिवत्तंकत्वं, 
दवितीयेन त्वत्निवासाद्ध दयस्यः सुखर्पत्वं, तृतीयेन तदनुङ्कलत्वं रसग्राह॒कत्वं च । 
तेन च मम काव्यकूसुमस्य रसं गृहाणेति" व्यज्यते ॥६॥ 


पदपदे प्रणतानव जितदानव हे! 
परमानन्दसुरूप जय जय राम हरे ! ।७ 


पदपद्म इति । हे जितदानव ! तव पदपदूमे प्रणतानस्मान्‌ भक्तानव रक्ष । 
परमानन्दऽ एव शोभनं रूपं यस्य, ईहश हे हरे राम ! जय । भ्रत्र प्रथमेन विे- 
परेन रघुनन्दनस्य त्रैलोक्यरक्षणसामथ्यम्‌ । तेन च हे भगवन ! तव चरितवणंनेः 
दानवसहशान्‌ विघ्नान्‌ ° विनाशय मां रक्षेति व्यज्यते । द्वितीयेन ममोक्तिमपि 
परमानन्दरूपं विधेहीति व्यज्यते ॥७॥ 
१.ख ते। २. ख. स्यस्तमी० । ३. ख. प्रषटलोले । ४. ख. विष्कल० । ५. ख. निसख्यानं। 


६. ख त्वन्निवासा हृदयरय । ७. क. गृहरेति 1 ८. ख. परमानं 1 €. ख. बणंनि । , 
१० ख विधान्‌) 
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२४ ] सङ्खोतरधघुनन्दनमू 


थ 0 १000000 0 


विदवनाथजनरक्षरसु दिचक्षण हे ! 
सखरटनिगमागमगीत जय जय राम हरे ॥\८॥\' 


विश्वनायेति । विश्वनाथनामा चाऽसौ जनस्तव भक्तस्य रक्षणे सुविचक्षणेति 
निपुणस्तत्सम्बुद्धिः, श्रथवा विश्छनाथाश्चते जेना ब्रह्मादयश्च तेषां रक्षणे सुविच- 
कषण, समे स्वे ये निगमा वेदाः, श्रागमाः शाख्राणि, तैर्गतिस्तत्सम्बुद्धिः । रत्र 
काव्ये समेत्यादिना सक्रलनिगमागमावरिरुदमेव मन्मूचेन कथयिष्यसीति ! तेन ~ 
ग्रन्थस्य सर्वादिरणीयत्वं व्यज्यते । इहाऽष्टप याऽस्य नायकस्य सुविचक्षणत्यनेन 
रक्षणेऽनायासता व्यज्यतेऽत्र गुणा ्रप्युक्ताः । तथाहि--ललितालीगणमण्ितेति 
पदेन काकुत्वम्‌, रसपण्डितेति पदेन वैदग्ध्यम्‌, क्षितिनूृपेत्यादिपदेन महाभाग्यत्व- 
मथंवत््वच्च, दशमुखेत्यादिपदेन तेजस्विता, मवभूपणेति पदेन सौन्दर्थम्‌, हृतशो चनेति 
पदेन धामिकत्वम्‌, रामेति पदस्य द्वितीयार्थेन धुरन्धरता, मुनिकुलेत्यादिपदेनो- 
दारता, रघुनन्दनेति पदेन महाकुलीनता, समनिगमेत्यादिषदेन कीत्तिरिति ॥८॥ 


श्रतिचथ्चलकामिनोकटाक्षाकलनाक्रूतक्षलाक्षुलस्वरूपा । 
पररासविलासभासिनो बोऽभिमत दाशरथे ददातुः हष्टिः ॥११॥ 


इति श्रीमन्महाराजकुमार-श्रीविश्वनाथसिटवि रचिते स ङ्गीतरघुनन्दने 
मद्धलाचरणं नाम प्रथमः सगः ।१॥ 

भ्रतिचव्वलेति । परेरुत्ृष्टे रासविपयकविलासेर्भासिनः* शोभमानस्यः 
दाशरथेः श्रीरघुनन्दनस्य दृष्टिः वः युष्मभ्यमभिमतं ददातु । कीदशी दृष्टिः ? 
भ्रतिचच्वलाः । ये कामिनीनां कटाक्षास्तेपामाकलनायां स्वीकारे ्राङतकलया' 
श्ण्ङ्गाररसीयचेष्टाविशेपेण म्राकुलं स्वरूपं यस्याः सा रघुनाथप्रकाशकत्वं 
रासस्य९ परत्वे हेतुः । म्रत्राऽति चच्चलेत्यादिना रघुनन्दनस्य सखीनां च रासोत्कण्ठा 
व्यज्यते । तेन च पू्णश्ुद्धाररसोदय इति ।1११॥। 

इतिः सिद्धिश्रीमहाराजाधि राजश्नी महा राज-श्नी राजाबहादुररामचन्द्रहृपापात्राधिकारि- 


विहवनाथसिहदेवकृतायां व्यंग्यार्थं चन्द्रिकानिधायां 
सद्धोतरधुनन्दनटीकायां मद्धलाचरणं नाम प्रथमः सग्गं ° ।,६॥ 


१. क. पुस्तकेऽन्तिमेयम्टमपरदी नेव ह्यते, नाऽस्ति च तत्र तद्रीका । २ ख. °दतु। 

३. ख, भीमहाराजकुमार श्रीवाब्रू साहेव भी विइवनाथसिहदेवहते । ४. ख. भासिना 1 

५, ख. शोभमनस्य । ६. ख. रामस्य । ७. ख. इति सिधः श्नीमहाराजाधिराजघ्ीमहाराजा- 
वाहादुररामचन्द्रक्रपापात्राधिक्ारविश्वनाथतिहजूदेवकृतायां व्यंग्या्यंचन्दिकानास्नि टीका 
सङ्कीतरधुनन्दन प्रथमः सं: ॥१॥ 


॥॥ 06-0. २०२।. 01911260 0 911 1/111८11815511711 २७56801 ^680 ला] 


द्वितीयः सर्गः । { २५ 


निनी नी नि 


[ श्रथ द्वितीयः सर्गः | 


सुखद ममीरे सरणतीरे विलसति ललितनिलयनस्‌ \ 
कश्चनशालं मणिनयणजालं मन्ये मदनसुदयनप्‌ ॥ १।। 


[4 क 


एवं मद्धलाचरणं विधाय सङ्कीतरघुनन्दनं काव्यं प्रकटयति" । सरयूतीरे 
भवनरानं वणंयिष्यन्‌ संक्षेपतो भवनवणंनं करोति सुखदेत्यादिना । सुखदः 
समीरो वायृयेत्र तत्र सरयूतीरे यद्ठलितनिलयनं सुन्दरथवनं, चिलति गोभते, 
तन्मदनस्य कामस्य मुदयनमानन्दगृहं मन्ये । कोशं तत्‌ ? काच्चनस्यं सवर्णस्य 
रालः प्राकारो” यस्य तत्‌, पुनव मणिमयानि जालानि गवाक्षाः श्रथवा धीवर- 
जालाकारचित्ररचनाविशेषा यत्र तत्‌ । श्रत्र विलत्तीति वत्तंमानक्रिययाधास्नो 
नित्यत्वम्‌ । तेन च रासलीलाया नित्यता व्यञ्जिता । सुखदपदेन लीत्तलत्वः 
मन्दत्वं सुगन्धित्वं च पवनस्य व्यञ्जितम्‌ ।' १।। 


चन्दनचचितक्नसुनसमचितनहौपरसरमररीयस्‌ । 
चन्द्रसु चुभ्बितचन्द्रकान्तचयचलितसलिलकमनोथम्‌ ।।२। 


चन्दनेति । पूनः कोहशं तत्‌ 2 चन्दनेन: चिता लिप्ता कुसूमेः सम्यगचिता 
पूजिता प्रास्तीर्णेति यावत्‌, सा चाऽसौ मही च तया परमरम णीयम्‌, पूनडच कोहगस्‌ ? 
चन्द्रेण सुष्टु चूम्व्रितः स॒ चाऽसो चन्द्रकन्तमणीनां चयः समूदस्तस्माच्चलितेन 
वहता सलिलेन कमनीयम्‌ । श्रत कुसुमसमचितपदेन तत्र कोमलास्तरणनं रपेक्ष्यं ° 
व्यज्यते । तेन च रासकरृतियोग्यतेति । चन्द्र धुचुभ्वितेत्यादिपदेन श्रासेकने रपेक्ष्य- 
मास्तीरंदुसुमानामम्लानत्व > च व्यङ्कितम्‌ ।२।। 


मरशतगोुखन लिका निगेतकुल्याकूुलजललाभम्‌ः । 
सुखसदनं ्रसकदनं सरसोकलितकमलललिताभम्‌ ।।३॥ 


मरकतेति । पुनः कौटशम्‌ ? मरकतस्य हरिन्मणेर्या गोमुखनलिका गोमूखा- 
काराणि जलयन्त्राणि ताम्यो निर्गतस्य कल्याकरुलेषु त्रिमाल्यसरित्समूहेषु जलस्य 
लाभो यस्मिस्तत्‌, पनः कीटशम्‌ ? सुखसदनं सुखस्य निवासस्थानं  अ्रथवा 
१. ख. प्रकटयन्‌ । २. ख. नास्ति । २३. ख. शाला । ४. प्रकारो । ५. ख. शोलत्वं । 
६. ख. चन्दने । ७. ख. कोमलारण० । ८. ख. °कुघुमानामलानत्वं 1 
६. क-ख. ०कुल्माढुलजल० । 
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सुखरूपमेव सदनं, पुनः कीदृशम्‌ ? सरसीषु तत्र विहारार्थं" निर्मिततडागे 
कलितानि व्याप्तानि कमलानि तंर्ललिता श्राभा शोभा यस्यतत्‌ । कुत्याजः 
त्याद्धिना तत्र भवने वाटिका व्यज्यते, तेन च तस्य समस्तग्रङ्खारोहीपनविभाव 
चिकररत्वमिति ॥३।। 


यदयिक्तरतिरसपतिरपिः कुरते पर्यन्ननिशञनिनासम्‌ । 
विहवनाथनाथो सीतस्तनुते रासविलासमर्‌ ।1४॥ 


यदिति । रसपत्तिः श्टद्धारोऽपि यद्गृहं पद्यन्नधिका रतिः प्रीतिर्यस्मिन्कर्म 
तद्यथा भवति तथा, श्ननिगनिवासं निरन्तरवासं दुःते । विडइवनाथस्य महादेवः 
मम वा नाथः श्रौरदुनन्दनोऽपि यद्गृहं पद्यन्‌ सीतया सहितः राक्षविला 
तयुते विस्तारयति । यदविकेव्यादिनाऽस्य श्ुङ्घारगृहादप्याधिक्यं तेन चाऽनुपमः 
व्यज्यते । विन्वनाथेत्यादिना कदाचिदनिच्छोरपि श्रीरबुनन्दनस्य रासक्रारयित्ृतत 
भवनस्य व्यज्यते । तेन चाऽस्याञन्येम्योऽपि रघुनाथगृहेम्य श्राचिक्यमिति 1४1 


गृहे तत्र स्वरं सह खह्चरीभिश्च रमया, 
चिर रापक्रीडाप्रणयिनि रसेज्ञे विहरति । 
सखी काचिन्तृत्यश्रममपनिनीव्‌:* स्थितवती, 


बहिर्वमिावारादवददपरामात्म्षटलीम्‌ ।। १।। 


गृहे इति । तत्र ग्रहे रासक्रीडायां प्रणयिनि" प्रीत्तिमति,: रमे श्री रघुनन्दः 
सहचरीभिः सखीभिः, रमया श्रीजानक्या च सह्‌, चिरं वहुकालं, स्वरं विहर 

रं कुवंति सति, नृत्यस्य श्रममपनिनीषूरपनेतुमिच्छुः, वामावारात्‌? वनित 
समूहाद्‌, वहिः स्थितवती काचित्‌ सखी, ्रात्मस्हगीं श्रमितामपरां* सखीमवदत्‌ 
रमयेत्तिपदेन रमेश इति पदेन च विहरे सन्तोषाभावो व्यज्यते । तेन च सामथ्यं 
तिय इति ।। १॥ 


रासे विलसति रसतिकश्िरोमणिरवलोकय सुगनयने 
" “रसपतिमण्डित रोचिरखण्डितरसपण्डितसुखचयने ॥ १॥ 


ईहशानन्दजनकरासतः; श्रमो मा निःसारितवान्‌ इति श्वमनिन्दां व्यञ्ञयन्त 


१. ख. विहाराथं 1 २. ख. °रविकुरते । ३. ख. रासकार पितृत्वं । ४. क. °ग्रममनिनोषुः 
५. ख. प्रणयिमि । ६. ल. श्नौतिमति । ७. क. नृपस्य । ८. ख. वामाचारात्‌ । 
&. क. ०मपराः । १०. क. रसपण्डितमण्डित ० । 
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यद्वा यदि श्वमो मां निःसारयेत्तदा सम्पूसंरासस्याऽपूर्वलोमां कथं पव्येयसिति 
श्रमस्तुति व्यञ्जयन्ती सखी वत्तनानरास्षमदगुलोनिर्देलन वर्णयति -- रास इत्या- 
चष्ट्पद्या रास इति । है मृगनयने ! त्वं विलोकय, रसिकानां िरोनणिः 
श्रीरघुनन्दनो राते विलसति शोभते । कीटे राये ? रसपक्तिना श्र््खरेण 
मण्डितः स चाऽसौ रोचिषा दीप्त्या" श्रखण्डितश्च सः, रसपण्डितस्य श्रीरघुनन्दनस्य 
श्रधवा रासे ब्रह्य तत्र पण्डितानामर्थि ब्रह्मनिष्टानां सुख चयनं सुखसुमूहो यस्मिन्स 
रसपतिमण्डितरोचिरखण्डितश्चासौ रसपण्डितः सुख चयनश्चसः तस्मिन्‌ । रस्षपती- 
त्यादिपदे द्ितीयविशेषणेऽयं भावः-- ग्ननेकविधुवदनानां प्रकालच्छटाभिर्संग्णीनां 
प्रकाशाधिक्यमितिः । रसपण्डितेत्यादिविलेपलोन ब्रह्मनिष्ठा श्रपि तंह्यानन्दं 
त्यक्त्वा रासस्मरणानन्दं प्राप्नुवन्तीति व्यज्यते । तेन च रातस्य त्ह्छानन्दाद- 
प्यधिकत्वम्‌ । ्रत्र कविनिवद्धवक्तृवेिष्टय*-जन्यपदप्रधाना्थेशक्त्युद्धवतस्तुना 
वस्तुध्वनिः । रासलक्षणं भागवतसन्दभे-- 


“नटेगृ हीतक्ण्ठीनामन्योन्यात्तकरघ्ियाम्‌ । 
नत्तकतीनां भवेद्‌ रासो मण्डलीभूय नत्तनम्‌ ।} ` इति 


स्कन्दपुराणीयकोश्लणष्डे च-- 


तासां मनोमानविदासहाभिस्तेनेह तेने* भुवि हपकारी । 
श्रीरद्धभेदो मुवि रास्तनामा रामेण तासां सुमनोहरेण ॥ 
यत्राऽऽस रामो रणरङ्गमूत्तिः स रासनामा भूवि केलमेद'” ।इति।१। 


को रकेकिश्लोकिलकोलाहलतुक्कलललितविलासे । 
कुरवकबदुःलकेतक्तीके रवकुः्दकदस्ब विकाश ।\२॥ 


रासशोभाया श्रनिववचनीयत्वेऽपि यथामति वस्तुमात्रं कथयति कीरेतति । 
कीराइच पालिताः बुकाः केकिनश्च तथा मभूराः कोक्तिला्च ते तेषां कोलाहलो 
यस्मिन्‌ श्रयवा तेषां कोलाहल इव कोलाहलो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ ऋतुकुलस्य 
ऋतुपट्‌कस्य ललितो विलासो यस्मिन्‌ सर तस्मिन्‌; कुरवकाडच बकरुलाइच केतक्यः 
करवाणि च कन्दानि च कदम्बाश्च ते तेषां विकासः फुल्लनं यस्मिन्‌ स 
तस्मिन्‌ । एते तरवोऽन्येषां चोपवनतरूणामूपलक्षकाः । कीरादीनां कोलाहलस- 


१. ख, दीष्वा । २. ख. ०मति । ३. ख, सत्यत्दा । ४. क. ख. वक्तवं शिष्य । ५. ख. नास्ति । 
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दस्तु तत्र॒ सखीनां मधघुरगान वाद्य भूषणकोलाहलो भवति । ऋतुकरुले्यादिविद 
णेन यहतुगेय र।गमालपत्ति स॒ एवर्तरुदेतीति व्यज्यते ! तेन च सखीनां ग 
भ्रावीण्यात्िलयो व्यज्यते ।।२॥ 


चविलक्षितवियुलयुलकदिलुबदनानल्युविनोदविचिच्रे । 
चकितचकोरचक्षुरिह्‌ चन्द्र चुस्वति चाउचरि त्रे ।२।। 
चिलसितेति । व्रिदोपेण लसितानां विपुलाः पुलका रोमाच्चा या 

विघुबदनानां वल्गुभिमंनोहरंः विनोदः क्रीडाभिः विेषेरण चित्रे प्राश्चयंभू 
चारूणि चरिव्रारिि यस्मिस्तस्मिच्निह रासे, चकितमाङ्चयितं च तच्चकोरार 
चक्षुरचन्द्र चुम्बति श्रत्यादरेण पर्यतीत्यथः । विलसितेत्यादिपदेन तत्र कस्या 
दपि सापत्न्यं नाऽस्तौति व्यञ्जिनम्‌ । तेन चाऽत्यानन्द इति । तत्राऽनेकविधुवद 
विलोक्य चकितश्चकोर इत्यथः ' दुस्वतीति पदेन हे मित्र ! भवता कलङ्कः सा 
घुतः* । स न वुतस्चत्तर्हीटं तव परिचयः कथं स्यादिति व्यज्यते । तेन च सख 
वदनानां पुणंचन्द्राच्छोभातिशय इति । श्रत्र कविनिवद्धभ्रौढोक्तिजन्यलक्षणामू 
कोऽथदाक्तयुद्टवो वस्तुना वस्तुध्वनिः ।।३॥ 


गायतत काचन नृत्यत्ति काचन रमयति क्ताचन रामम्‌ । 
काऽपि च नटयति काऽपि च घटयति काऽपि च पटयति कामम्‌ ॥४ 


गायतीत्यादि । काऽपि च सखी रामं नटयति नत्तेयति, काऽपि च सखी घ 
यति, तेन नुत्यतविषयिणीं चेष्टां कारयति । श्रयं भावः- हे प्रियतम ! रासक्रीडा 
तव स्वाम्यं न भवति, त्वयाऽप्यस्मत्स ङ्ख नृत्यतामिति । काऽपि च कामं यथे 
पटयति प्रवीणायतीत्य्थः । शेषं स्पष्टम्‌ । एतेन सर्वासां स्वाधीनपतिका 
व्यज्यते । तेन च श्रीरघुनन्दनस्याऽतिरसिकत्वमिति ।।४॥ 


जितविधुरघुवबरवदनविकाशितवदना क्राऽपि नटन्तौ 
श्रकलि कलानिधिदश्नसु्रितमुखकमलानि हसन्ती ।५।। 


जितेति । जितो विधुर्येन तत्‌, तच्च तद्रघुवरवदनं तत्‌, तेन विकाशितं वदन 
यस्याः सा, काऽपि सखी नटन्ती नृत्यन्ती सती, कलानिधिदशेनेन मुद्ितानि 
मुखानि येषां तानि कमलानि हसन्तीव, श्रकलि विचारिता सखीभिरिति शेषः। 
ग्रत्र हसन्तीवेत्युप्रक्षया है कमलानि ! यन्निरीक्ष्य यूयं मुद्धितानि भवथ ।8 


~ 


१. ख भता! २. धृताः ३. क. नास्ति । 
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चन्द्रोऽपि येन रामचन्द्रमुखचन्द्रेण जितो मुद्रितो भवति, तं” निरीक्ष्य विकासिता- 
नामस्मदीयमुखक्मलानां समतेच्छा युष्माकं वुधवेति तस्या श्रभिप्रायो व्यज्यते। 
तेन च सखीनां चातुर्य्यात्तियाय इति । श्रत वाच्यवेशिष्टचजन्यः पदध्रवानोऽथे- 
शक्त्य द्धत्र उव्रेल्लालङ्कारेख वस्तुध्वनिः ॥*। 


रमरोमण्डलमिह्‌ कुण्डलितं नृत्यति गतिस्ङ्कोतम्‌ । 
गायति सरति सतया साकं श्रीरामो रस्षगीतम्‌ ।।६।। 
रमरणीमण्डलमिति ! इह रासे, कुण्डलितं हस्तेन हस्तं ग्रद्ठीत्वा कूण्डलवदा- 
चरित. रमणीमण्डलं गत्या सङ्खोतं न॒त्यति, श्रोरामः सोतया साकं सरति, 
सप्रीति यधा भवति तथा रसस्य श्यरुङ्ारस्य गीतं श्यङ्काररसानुभावक्तं गीतसित्यथः, 
गायत्ति । रत्र सीतया साकमिति वाक्येन रघुनन्दनेन सह विहरन्तीरन्याः 
सखी रालक्ष्याऽपि श्रीजानक्याः मत्सराभावोर व्यज्यते! तेन च तस्या- उत्तम 


स्वकोयात्वसिति ।६।। 


मलधञजलेपितललितक्लेद रवलितवेश्ुदनमाली । 
दलदलकालिविलोकनपुटकितसकलालीगरणशालौ ।॥७॥ 
ग्रथ श्र रघुनन्दनं विशिनष्टि मलयजलेपितेत्यादिना । मलयजेन लेपितं 
ललितं सुन्दरं कलेवरं देहौ यस्य सः, वलितः सप्तस्वरमूच्छितो वेणस्य सः, स 
च सः स चाऽसौ वनमाली चेति विदेषरत्रयस्य कमंधारयः । वेणुधारणमुक्तं 
लघुकोशलखण्ड-- 


“भ्राजुहाव स सीतेशः सर्वास्ताः जगदीइवरः । 
गानेन वेणुना साकं सवंचित्तापहारशोति । 
पुनश्च कीदशः ? चलन्ती या अलकानां चूर्णाकुन्तलानामालिः पङ्क्तिः, तस्या विलोकनेन 
पुलकितो रोमाचितो य श्रालीनां सखीनां गणः समूहस्तेन शाली शोभितः। मलयज- 
ले पितेति पदेन साघवमासिकरासो व्यज्जितः। तेन च मासि मासि रासो भवतीति । उक्तच 


बहत्कोशलखण्डे- 


हेमन्तः शिरिरः शार नितरां रामस्य नित्यप्रियाः, 
सीतायाश्च वसन्त भ्रात्मविभवेः प्रावृण्निदाघोऽपि च । 
देमन्तादिपु सम्भवन्ति विविधा रासाइच रामप्रियाः, 
सीतायाः कुसुमाकरादिपु च ते स्वेच्छानिवद्धा श्रमि ॥इति॥ 


१. ख. नास्ति । २. ख. मत्सरभावो । २. क, तस्य । ४. ख. पुलिकिता 1 
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रत्र चलदलकालोत्यादिपदेन कस्याश्चि{ गोप्यक्रियायाः+ स्मरणं व्यञ्जितम्‌ । तेन 
च तस्याऽतिसामथ्येमिति ॥७॥। 


दीरणाभिलितरेश्ुरखितश्नुलिरघुवरगीतसुवशे । 
विर्वनाध इति वदति कालिनी ुह्धति निपतति कणं .1८॥ 


वीणेति । वीणासु मिलितं वेणो रणितं शब्दः श्रू नयर्च सद्खीतशाल्लप्रसिद्धा 
यस्मिन्‌, स चाऽसौ रघुचरगीतस्य सुवणः शोभनोऽश्ररङ्च तस्मिन्‌, कणं निपतति 
सत्ति कामिनी मुह्यतीति । विश्वनाथो महादेवः कविर्वानुभूय वदति । कामिनीकर्णो 
वरणं इति जातावेकवचनम्‌ । युह्यतीत्यनेन हे सलि ! त्वमयि मोहं प्राप्ता, करिका 
मुक्ति श्णोषीति व्यज्यते । विश्वनाथ इति यदतीत्यनेन श्रीरघुनन्दनरासीय- 
सख्युक्त्येदं सङद्धीतरघुनन्दनं नाम काव्यं यदा.यदा लुप्त भवति तदा-तदा श्ररघु- 
नन्दन एव मन्मुखात्प्रकटयतीति व्यज्यते । तेन चाऽस्य काव्यस्याऽनादिसिद्ध- 
त्वमिति ॥८॥ 


इति सिद्धिश्रौ जन्पहाराजाचिराजश्ची विद्घवना्सिह-तरतायां 
व्यग्याथं चन्दिक्रानाम्नि दीकायां द्वितीपः सर्गं; ।२।।२६ 


[ श्रथ दुतीयः स्थः | 


[मालतीलवङ्धवद्छयः, कुसुमिताः किंशलयसम्भारनताः करुजन्मघुपत्तकोरिला 
गुञ्ञत्षडङ्घ्िनिकराः रीतलमन्दसुगन्धिसमी रणो सिताः पादपालि ्गनोत्सुक्रा 
नितान्तकान्ताभिसरणोदययता वनिता इव लता यत्र विलसन्ति तस्मिन्‌ वसन्तागमे 
वनोपवनवाटिकासु विहरति वलयितवधृतव्रजवलितविलाससमृद्छासित मानसे मान- 
शोकरापनोदनचतुरे मनोनन्दन इव जनकनन्दिनी | सहिते | श्री रघुनन्दन भ्रालपति 
युगलप्रेमपरिपूर्णो विश्चवनाथो वसन्तरागमिमम्‌-ससनिनिधथ गम धधनिं 
सासगग रि ससनिधमनीधाप मागा इति ॥१।।|3 
१. ख. गोष्यग्रियायाः; 1 २. ख. इति सिद्धः शीमन्महारालाधिराजा श्रीमहार(नाश्रोराजा- 
बहादुरसीता रामचन्द्रहृपापात्राधिकार--विश्वनार्थासि्छतायां वर्य॑ग्या्थचद्दि्ानाम्नि टीकायां 
द्वितीयः सगः ॥२॥ श्रीमते रामानुज 1 ३. [- ] कोष्ठर्धोऽय मंदः क. पुस्तके नाऽस्ति 1 
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तरृतीथः सर्गः [ ३१ 


प्रथ गद्यत्रव्रन्य इति । प्रवन्धलक्षणं स द्धीतच्ास्त्रे ज्ेयस्‌ । भ्रादरेण श्युण्वन्तीं 
नात्वा पुनराह - मालतीत्यादीनां * सञ्खातानि कुसुमानि यान्नु ताः, किशलयानां 
सम्भारेणा नताः नम्राः, कृजन्तो मधुना मकरन्देन मत्ताः कोकिलाः यासु ताः, 
गुजन्तः पडड्घ्रीणां भ्रमराणां निकराः समूहा यासु ताः, शीतलो मन्दः सुगन्िः 
स चाऽसौ समीरणो वायृस्तेनोल्ठासित्ताः, पादपानां वश्नाणामालि क्गनायोत्युका 
उत्करण्टिनाः नितान्तमत्य्थं कान्तानामभिसरणायोचता वनिता इव मालतीनां 
लब्धानां च वद्ठयः, अन्याश्च लता यत्र विलसन्ति चोभन्ते, तस्मिन्‌ वसन्तागये 
वनः१वनवाटिकासु वलयितेन वल उदाचरितेन वधूनां व्रजेन समूहेन वलितो वृद्धि 
गतो यो विलासस्तेन समुष्ासितमुत्सा हितं मानसं यस्य तस्मिन्‌. मानोकस्याऽप- 
नदन दूरीकरणं तत्र चतुरे, मनोनन्दनः कन्दपंस्तत्सदशे, जनकनन्दिन्या सहिते, 
श्रोरघ्ुनन्दन विहरति सति, युगलस्य श्रीजानकीरघुनन्दनर्पयुगलस्य प्रेम्णा परि- 
पूणां विश्चनाथः सखोल्पेण प्राप्तो महादेवः, श्रथवा रासगतरघुनन्दनसवायोग्य- 
गरोरेरा रास्तमण्डलस्थितः कविः, इम वसन्तरागमालपति । इमं कमित्याकाश्षाया-? 
माहे--यदनिनिव्रध गमधनिशाश्च ग गरि शशनि धमनी धापमागा इति । 
| प्रस्या्थऽपि-- सेन सह्‌ स्वराः स्सास्तषां नो वन्वोऽस्त्यस्मिन्निति, (नः पुमान 
युगते वन्ये" इति मेदिनी, ससनी रास्षस्तमिन्‌ बो घर्मो गानादिध्रावीण्यं, 
श्यौ ना घमं करुवेरे च क्लीवन्तं वसुनि त्रिषु । 
बोयाचनब्रह्मनि ख्यातो धातुः स्याद्धारकेऽपि च ॥' 
इति मेदिनी । तं धरतीति धवः सखीगणस्तं गच्छति प्रवत्तकत्वेन प्राप्नोतीति 
घध श्राचायः जानकी तं पः श्राप सः घमनो गीतज्ञः वमनः शव्दः । अ्रत्रयु प्रत्य 
यस्य शित्वं निपात्यते, सोऽस्याऽस्तीति प्रदस्तगीतवान्‌ श्रीरघुनन्दनः। मत्र 
यत्तच्छब्दयोरध्याहारः। कीटशः ? इधा-इं कामं धुनोति स्वच्छविच्छंटया तिरस्क- 
रोतीति इधा कामजेता श्रीरामचन्द्रः, श्रौणादिकोऽच्‌; यद्वा इ कामं दाति 
योजयतीति इधा-सखौकामपूरक इत्यथः; कलु; पुनः को ० मागा माया जानक्या 
गं गीतं, गं च गां तस्मि्नित्यनेकाथंध्वनिमञ्री, तेन भ्रनिति चेष्टते नृत्यति 
मागा; यद्वा माचगंच मागे, तास्यां सहाऽनिति चेष्टते इति मागा; श्रना 
दन्तादयेति क्रिप्‌ । श्रधधनिसासगरिससनिप स्यात्तथा- भ्रः विष्णुस्तं धरतीति 
ग्रधः श्री रघुनन्दनः, भ्रनेकविष्ण्वाश्रयत्वात्‌- 


~ 


१. ख॒ मालतीत्यादिना । २. ख- घुजापानि । ३. “-' ख. श्रयमंशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
४. क. पादथादपान । ५. क. वृक्षामालि° । ६. क. ० काक्ष्षयःमाह्‌ । 
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ततो विष्णुमयं देवं पुजयन्ति स्म देवताः" 


इति श्रीमद्रादष्यखे विष्णुमयं विष्णुप्रचरमित्य्थः । तस्य घनिः ब्दः घनरवे, 
शासनं चासः स गम्यतेऽनेनेति वाहूलकत्वान्न-विलेपरस्य पूर्वनिपातः । शासगः 
शाब्दः श्री रघुनन्दनसम्बन्धी सखीजनशिक्षारूपो मानचब्दस्तं गिरति श्रवा- 
नन्तरमन्तःकरणे धारयतीति सः सखीरूपस्तस्य सो गणः "सो गणः परकौत्तित' 
इत्यनेका०, तस्य सनिः श्रध्येपणा भ्राचा््यं प्रति प्रार्थना । 'सनिस्त्वध्येषसे' 
त्यमरः । सा यस्मिन्‌ क्मि तत्‌ श्रधधनिरासगगरिससनि; प्रथवा विष्ण्व्राश्रय- 
रघुनन्दनसम्बन्विगब्दगासनरूपगानघारकसखोसमुदायकरतपरार्थना यस्मिन्‌ प्राप्ति 
रूपे क्मरीति । श्रत्र षड्जषभयोरादौ मूर्धेन्यस्वरयोः सत्वात्‌ कथं दन्त्यसक्रारे- 
कारविशिष्टरकारयोरर्थः छृत इति ? न श द्धनीयं, (तयोः संजञाशब्दत्वात्‌ । तदुक्तं 
सङ्कोतरत्नःकरे- 


श्रुतिभ्यस्तु स्वराः पड्जषंभगान्वारमव्यमाः । 
पञ्चमो वंवतश्चाऽथ निपाद इति सप्तमः ॥ 
तेषां संज्ञा सरिगमपवनीत्यपरा मता । इति ]१ 
एते हि स्वरा वसन्तरागे भवन्ति । शिवस्य सखीत्वमृक्तस्‌-- 
क्ोश्षलखण्ड- 


““द्रोऽपि तस्मिन्‌ रमणीस्वल्पो भूपेन्द्रसूनोः परिरम्भरणाय । 
तेनाहतश्चागत एव कस्मादेपेन्दुमुख्यत्र वि मृच्यतेति ॥1'" 


श्रत्र पादपालिद्धनोत्सुका इत्यनेन जडेष्वपिः चेतनधर्माचिरणय्‌ । तेन च वसन्त- 
स्याघटितघटनापटुत्वं ° व्यज्यते । यत्र वसन्तसमये ्रचतनानामीहली चेष्टा तत्र 
चेतनानां का कथेति भावः ।१॥ 


पविजयेते दम्पती परस्परं सङ्केतभावं सुचयन्तौ, चारुचञ्चलकुन्तलौ, 
साज्ञननिरञ्जनलोचनखञ्ञनमीनमानगञ्ञनौ, निजाङ्खरद्खेण रद्धभूमि भूषयन्तौ, 
होलाखेलाकुतूहलिनौ, कनकमयपत्रभृतर द्खद्रवसाश्रकारुणचृरं पूं जतुपात्रक्षपण- 
तत्परौ, नत्यन्तौ, जडताकम्पिततन्‌, सुगीतिसहच रीसन्ताडितपटहप्रोत्साहितौ 
सस्मितमुखो, विश्वनाथीयमानसमानसे हसाविवेमौ विचरन्तौ ।!२।।४ 


१. [- ] श्रस्याऽर्योऽपोत्यारमस्य सरिगमपघनीत्यषरा सता इती'त्यन्तः कोष्ठग)ऽयसंजञो 
नाऽवलोक्यते ख. पुस्तके । २. जनेष्वपि । ३. ख. वशंतस्याः घटितघटितघटना० । 


४. {[-{ चिह्लान्तर्गतो नास्स्ययमंशः ख. पुस्तके । 
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साञ्जनाम्यां निरज्ञनाम्यां च लोचनाभ्यां वञ्जनमीनयोर्मानिस्य+ गज्ञनौ; श्रत्र 
साज्जने लोचने जानक्या निर्जने रघुनन्दनस्येति जेप; होला नाम वेला होरीति 
लोके प्रसिद्धा तस्यां कुतूहलिनौ, कनकमययन्त्रे भुतस्य र ्द्वस्य साश्रकेणा- 
ऽरुणचूरन प्रवीर इति लोके प्रसिद्धेन पूर्णानि तानि जतुपाद्यि चीनारङ्फला- 
कारलाश्नापात्राणिर कूमकमा इति लोके प्रसिद्धानि तेषां क्षेपणे तत्परौ, जठतया- 
ऽकरम्पिते तनू ययोस्तौ, संगीतिसह चरी भिः सन्ताडितिन पट्टेन उफ इति लोके 
प्रसिद्धेन प्रोत्साहितौ, विश्वनाथस्य शिवस्य कवैर्वेद विख्वनाधरीय सानसयेव 
मानसं मानसनाम सरस्तत्र हंसाविव“ विचरन्ताविमौ जानकीरघुनन्दनौ विजयेते 
परस्पर सङ्कुतभावः सूचयन्तावित्यनन सिंथो गालिदानं व्यज्यते । साञ्जनेत्यादि 
पदेन मिथो मृष्टिकषिप्तरङ्कच्‌णवच्वनं« व्यज्यते । तेन च खेलनेऽत्िचातर््यमित्ति । 
निजाङ्कर द्गेणेत्यादिना खेलने यतः श्री रघुनन्दनो घावति ठतो मरकतमखिमयीव 
यतश्च जानकौ वावति ततः सुवणंमयीव भूमिर्भवतीत्युत्परक्षाः व्यज्यते । श्रव 
वस्तुनाऽल _्ारध्वनिः । संगीतीव्यादेरयं भावः- यदा सख्यो १ ˆ गीतौ पटहमानोच 
पराजितोऽसीति गायन्ति तदा पराजयमसहमानः श्रीरवुनन्दनः प्रकर्षेरणोत्ाहयुक्तो 
भवति, एवं जानक्यपीति । विश्चनाधीयमानसेत्यादिवाव्रयेन चिवस्याऽपि श्ृद्धार- 
प्रधानेवोपासना व्यज्यते २ 


भृशं विश्राणानां सुलमधिविहारं विषयिां 

श्रृतो त्वेतत्काव्यश्रवरणजनितानन्दमधिकम्‌ । 
समीहेते ज्ञाटवा जनकदुहितुर्भावनमिदं, 

वयस्यां व्याहारः श्रदरापथसमापुरितवती । १॥ 


एतावत्कथनेन श्चमं निवाय्यं रासं प्राप्तायां सख्यां काचिदन्या सखी जगादेत्याह्‌ 
भृरमिति । विहारे इत्यधि विहारमिति? + विभक्त्य्थेऽव्ययीभावः । भृशं सुखं विश्रा- 
रानां १२ विषयिणामिन्द्रयाणां मध्ये श्रूती श्रवणे तु एतत्क्राव्यश्रवणजनितानन्द- 
मधिकं यथा तथा समीहते इच्छतः । इदं जनकदुहितुर्भावनमभिप्राय उ ज्ञात्वा 
वयस्या सखी व्याहारेवक्ष्यमाेवे चोभिस्तस्याः श्रवपथमाप्रितवती । एतेन सख्या 
वाग्मित्वम्‌ । तेन च तस्याः समयज्ञत्वं व्यज्यते 11 १॥ 


१. क. खंजनीनयो० । २. ख. कनक पमयपात्रे । ३. ख. चनारंग० । ४. ख. जातयाकपिते । 
५. क. ठंसावि 1 ६. ख. संकेभावं 1 ७. ख. सुषिक्षिष्ठरं चूणं० । ८. ख. जतः । 

ख. भूमिभवाती० । १०. 5. सख्यो । ११. 5. इत्यधिहा रमिति 1 १२. क. दिश्नारं 1 
१३. ख. °भावना०। 
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विहरति रघुपतिरिह ऋतुराजे, 
किंशलयक्रुसुमसमान्ुलतरक्ललकोकिलकीरतमाजे ।। १ 


विहरतीति । उह ऋतु गाजे ऋतुशरेष्ठे वसन्त इति यावत्‌, रघुपति विहरति । 
कटय ऋतुराज ? किशलयेः कुसुमैश्च समाकुलेषु व्याप्तेषु तरूग्णां कुलेषू समूहेषु 
कोकिलानां कोरा: शुकास्तेषां च समाजः समूटो यस्मिन्‌ । म्रत्र रघुपतिव्रतुराज- 
पदाभ्यां समानशोलत्वम्‌ । तेन च विहारयोग्यता व्यज्यते ) श्रव्राऽष्टपद्यां वाच्या्ेतो 
वसन्तसम्पत्तिव्रणोनं व्यद्धयाथेतश्च रघुराजराज्यवर्यानं करोति । तथा हि 
रधघुपतिराज्ये धनवान्यसम्पन्ने प्रजा श्रपि नगरादिषु समाजं वुर्वन्तीति । एतेन 
व्यङ्खचार्थेन तासां हर्षातिशय इत्ति ॥1 १॥ 


विलसितमञ््लवज्जुलपुज्ञनिक्‌ज्ञ महोञ्ञ्वलभ्ासे 1 
विकसितस्तारसव्हूलखगसङ्‌क्ुलसरसी सरसोल्लासे '\२। 


विलसितेति । विलपितेषु गोभितेषु मञ्जुलवञ्जुलपुञ्चानां * सुन्दराशोक- 
समूहानां कूञ्जपु लनतादिपिहितोदरेषु* महानुज्ज्वलस्य श्णद्कारस्य भासो यस्मिन्‌ 
सः तस्मिन्‌, विकसिते: फुट्लेः सारसकुलंः कमलसमूरैः खगैः पक्षिभिश्च सङ्कुलानां 
सरसीनां सरसः रसः श्छद्धारस्तेन सहित उछछासो यस्मिन्सः तस्मिन्‌ । श्रत्र पूर्वादधि 
इदं व्यद्धयम्‌--रघुपतिराज्ये मञ्जुलवज्जुलवुखससानि कामोपचारसहितानि 
भवनानि सन्तीति । तेन च तेषां विहारयोग्यतेति । उत्तराद्धे इदं व्यङ्गयम्‌- 
रचुपत्तिराज्येऽपि प्रतिभवनं विहारार्थं निमिता: गृहदीधिक्रादयो गृहपक्षिणश्च 
सन्तीति । तेन चोहौपनाधिक्यमिति । 


“तरलतर द्खतरणलतिकात्ततिलीलासुखदसनीरे । 
तर्परिरस्भरवलितलतावलिवनलिकलीक्रतघीरे \ ३ 


तरलेति । तरलारचच्लला ये तरङ्धास्तेषां तरणेन लतिकानां ततिषु 
पङ्क्तिषु लीलया च सुखदः समीरो यस्मिन्‌ । तरलेत्यादिना वायोख्ं विध्यं 
व्यञ्जितम्‌ । तरूणां परिरम्भणेन वलितानां युक्तानां लतानामवलिर्थ॑स्मिन्‌ तेन 
व्रनेन विकलीकृता धीरा यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ । *तरद्धत्यादाविदं व्यड्चम्‌- 


{- क. मंजलपु जाना । २. ख. लतादिहितो । ३. मंजलकरुःज० । ४. ल. तरसतरङ्क० । 
५ ख. लीनाया। ६८. ख. यत्मिवु स तस्मिन । ७. ख. तरलतरङ्क)०। 
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त्रतीयः सगः | ३५ 
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रघपतिराज्येऽपि प्रतिभवनं _कीडाततडभेषु कीडन्तीनां लतास्चहशवनितानां समूहेषु 
समीरणस्य "वखरालकादिचालनल्पा लीला भवतीति । तेन च सखीसमूटनिर्ग॑त- 
स्वान्मन्दत्वं तदङ्कस द्गात्युगन्धित्व ‡ जलसम्पकच्छीतलत्वं चैति । तल्पररिरस्भणे- 


स्यादाविदं व्यङ्यम्‌-रासादिपू3 वनिताजनकृतनायक्पररिरम्भश्चदणेन स्सरणोन 


च धीरा श्रपि मुनिजना ईह्यो भूत्वा वयमपि रामे श्रौरधुनाधालि ङ्कनानन्दं 
कदा लभेमेति व्याकुली भवन्तीति । तेन च मूनिजनस्थ* रासश्रा्िरेव मुख्यं फल 
मिति ॥३॥ 


पवनविस्ारिपराभपटलपटचटिदारेक विताने । 


[नन 


मनक्चिजमत्तयुबतिजनङ्धतयुवजनम्योदनिदःने * ।।४॥ 


पवनेति । पवनविसारिणो विस्रणश्ीलस्य परागस्य पृष्परजकस्चः पलैः 
समूह एव पटस्तेन घटितानि रचितानि श्रनेकवितानानि येन तस्मिन्‌, मनसिजेन 
कामेन मत्तंयुं विजनं: स ङ्गतानां मिलितानां युवजनानां मोदस्याऽऽनन्दस्य निदाने 
प्रथमकारणोे । पूर्वाद्‌ घे इदं व्यङ्चम्‌--श्रीरघुपततिराज्येऽपि कुसुमरजः सहना ग्रत्ि- 
सृक्ष्मसुगन्धिपीतादिवस्त्रवितान भूषितानि भवनानि सन्तीति । तेन चोत्सवाविक्य- 
मिति । उत्तराद्‌ंधे [त्विदम्‌ -- रघुपतिराज्ये स्वीयाभिः स्वच्छन्दविहरतां 
स्वास्थ्यकारणं रघुपतिरेवेति । तेन च तेषां विहारे प्रतिबन्धकाभाव इति ॥॥४॥ 


ऽचिगतपलाज्ञपलाज्ञन्ुसुमकरत चि रहिवद्भिरन्ताने । 
पुज्जितमधुकरगुज्जितगज्जितमानवतीगुरमःने ।।*॥। 


विगतेति । विगतानि पलाशानि पत्राणि येषां? तेषां पलाशानां कुसुमेः 
कृतो विरहिणां वल्लो : सन्तानो विस्तारो यस्मिन्‌, किशुककुसुमानि वीक्ष्य विर- 
हे णामन्तर्दाहो भवतीति भावः । यत्र च जडा श्रपि पत्रवख्चाणि त्यक्त्वा 
निरपत्रपा+° जाताः, का कथा चेतनानामिति भावः । पुञ्जितानां " " बदुधसमूहानां 
मधुकराणां गुल्जितेन शब्देन गञ्जितो नाशितो मानवतीनां गुरूः पादपतनापनेयो 
मानो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ । भ्रमरगुज्जितं श्रत्वा मानिन्यो मानं विहाय स्वत 
एव पतीनालिङ्घन्तीति भावः । पूर्वाद्‌ व इदं व्यङ्गयम्‌- रघुपति रांज्येऽपि*२ 


१. ख. वखालकालिकादि० । २. ख. ०सुगन्धिजत्वं । ३. ख. रसादिषु । 

४. क. मुनिमनस्य । ख, मुनिमननस्य । ५. ख. युबगरमोद० । ६. ख. स्वीयानि । 
७. ख. विगतपलाज्ञकुसुम० । ८. ख. येषां ते । €. ख. यस्मिन तस्मिन तस्मिन 1 
१०. क, ख. निरपत्रया । ११. ख. पुल्जितां । १२. ख. रघुपतिऽपि । 
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ए (0 + + +) +) 
प्रतिभवनं चित्रलिखितदुःसुमितकिञुकं निरीक्ष्यमाणास्तेऽपि चिच्रलिखिता एव 
विकलाकृतयो निरोक्ष्यन्त इत्ति । तेन च तत्र दम्पत्योः परस्परमनुरागाधिक्यमिति । 
उत्तरादुवे चेदम्‌-रघुपतिराज्येऽपि सङ्कूचितावयवा मधुकरा इव रसास्वादका 
ये नायकास्तेवां गुञ्जितमिवोदौपकं वचनमाकर्ण्य मानिन्यो मानं मृच्छन्तीति ।५॥ 
मलयानिलपरि मलितदिावलि।कशलयल लितदु्ले । 

श्रतिचुक्कु मारकरुखुमञर सारकमारजगञ्चयमूले ।।६।। 


मलयानिलेति । मलयानिलेन परिमलिताः सुगन्धयो" दिशावलेः* प्राच्या- 
दिदिक्ङ्क्तेः किंशलया एव ललितानि वल्ाि यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌, श्रतिसुकु- 
माराणामतिकोमलानां कुसुमरूपलरारणां सारकस्य प्रक्नेपकस्य मारस्य कन्दस्य 
यो जगज्ञयस्तस्य मूले कारणे । वुःसुमशराणामत्िकोमलत्वाज्जगज्जयाक्षमेण 
कामेन वसन्त एव जगज्जाययतीति भावः । परवद इदं व्यङ्खचमर- महाराज- 
रधुपतिराज्येऽपि वनितानां सुगन्धीनि क्रिशलयवत्कोमलानि दुक्रुलानि सन्तीति । 
तेन च तत्र दारिद्रचाभाव इति । उत्तरादुंधे त्विदम्‌- महाराजो रघुपतिरपि 
स्वभटानां जगज्डयमूलमस्तीति । तेन च पराक्रमातिश्ाय इति ।॥६। 


मुनिमनसोऽपि जदनमदमादिनि सोदसहोदधिमाले । 
श्म्कलचन्द्रचन्िकाचन्दनचचिततदिशन्तराले ॥1७।। 


मुनिमनसः इति । मुनिमनसोऽपि* मदनमदेन मादिनि मदकारिणि, 
मोदमहोदधीनामानन्दसमुद्रारं ° माला यस्मिन्स तस्मिन्‌, ्ररकलस्य पूणंचन्द्रस्य 
चन्द्रिका एव चन्दनं तेन चितं लिप्त दिश्ामन्तरालं मध्यं येन स तस्मिन्‌ । 
ूर्वादु घ इद व्यद्खचम्‌-रधुपतिराज्येऽपि {उदी पनीकरणानन्दातिशय इति । तेन 
च तत्रंदवर्यातिशय इति । उत्तराद्‌ धे त्वेतत्‌ -रघुराजराज्येऽपि प्रजायशश््चन्दरि- 
कया दिड्‌मण्डली चचितेति । तेन च सर्वेषां सृुकरृतित्वमिति ।1७॥ 


श्रखिलभहीमण्डलमण्डनकरसङ्कुः लविदिघचिलासेः । 
विरेवनाथकथिता पदगाथा विलसतु रस्तिकनिलासे ।।२८॥ 


१. क. सुगन्धो । २. क. दिशावलेयः। ३. क. सनिमनस। ४. क. मनिमनसोऽपि । 
५ ख +घरहोदधीनानन्दे सप्रु० । ३. ख. उटीग्नो कर० । ७. क. ख. सुतात्व° । 
८ ख. ° मेंडलमंनकरसंकुःदिविघ० । 
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वेसन्तवरानमुपनंट्‌रत्ति भ्रचिलेत्ति । श्रखिलस्य सम्पु्णेस्य महीमण्डलस्य 
नण्डनक्रराः भरुषकाः सङ्कुला विविव्ा विलासा यस्मिन्‌" ऋतुराजे । इदं 
व्यङ्घंवप्र--श्रीरघुपतिराज्येऽपि वितिवतिलासैः प्रजाः परृथिवीमण्डलं भूषयन्तौति । 
तेन चाऽनयाभाव इति । विदवनाथेन कविना वा कथिता पदगाथा, रसिकाः 
श्रारघुनन्दनलौलाज्ञातारस्तेषां निवासे गोचा विलसतु । श्रत्र॒रसिकगो्ीविला- 
सेनाऽस्य॒गीततस्याऽपि वसन्तसमानशीलत्वम्‌ । तेन चाऽत्र श्ङ्खाराधिक्यं 
व्यज्यते ।८॥। 


नृत्यति नवललनागरःषण्डितरसपण्डितनवरःसः । 
यल्लाण्यलेश्मपि न लभेदमितरतियं दिउ कासः ।। १।। 


विहरतीत्यनेन प्रतिज्ञातं विहारं वरंयति व्रृत्यतीत्ति । नवानां ललनानां 
गणेन मण्डितः स चाऽसौ रमे श्युङ्खारे पण्डितः स चाऽसौ नवो रामः रूत्यति । 
यदि कामः ग्रसिता श्रपरिमिता रतयो यस्य ईहः स्यात्तदाऽपि यस्य श्रीरघु- 
नन्दनस्य लावण्यस्य लेशमपि न लभेत्‌ । अर्रोपमेये नृत्यस्योक्तत्वादुपमानेऽपि 
तदाक्नेपः प्रथमतः स रमरागोलस्तत्राऽपिः रसप्रवीणस्तत्राऽपि नवललनागण- 
मण्डितस्तत्राऽपि चत्यम्‌ ! एतेन रासे परमरसाधिक्यम्‌ । तेन च रमणीनासुत्सा- 
हा तिडायो व्यज्यते ।। १।॥। 


तावता-वतत्थ-इत्य-इत्त्थ-इ-निनदापुरितदावम्‌ । 
वीखानादयुसङ्खतसिद्धितमधिकव्यज्जितभावम्‌ ।\२।॥ 


नत्यतीत्युक्तं नृत्यं वणंयत्ति । तावतावेत्यादिना । क्षणं सुभ्रीतः 
सुप्रसन्न इव, क्षणं भीत इव, क्षणं वीतो लज्ित इव, क्षणम द्वीतो धृष्ट इव, 
क्षणमनुनीतो मूव्तमान इव श्री रघुनन्दनस्तावता वतत्थ इत्थ इं ` --इत्याकारक- 
निनदेन सङ्कीतसंज्ञकनृत्यसम्बन्धिशब्देन श्रापूरितो दावो वनं यस्मिन्‌ कमणि 
तद्यथा स्यादेवम्‌ । तावता वेत्यादेरर्थस्त्वेवम्‌- ईइ सम्बोधने हे श्रीरघुनन्दन ! 
इथे कामोत्सवे, वनाऽऽमन्व्रणे हषे ° वा, ताः खियस्त्वमव- रक्षः । कीहशस्त्वं ? 
तत्थः ताभ्यस्यं मद्खल यस्य सः, यदुवा तासां मङ्गलं यस्मात्‌ सः, कीटशे इत्थे ? 


१. ख- पर्मिनु स तस्मिन्‌ । २. ख. पादगाया। ३. ख. लभेदमित्ि° । 


४. ज. भस्तत्रापि नवस्तत्राऽपि। ५. ल. क्षएमुननीनो । ६. ख ॒वतत्यइ तथ इ थ । 


3. ख. हषं । ८. क. ऽस्तममव ।&. ख लक्ष । 
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इतत्थे इ-भेदस्तं तनोतोति इतत्‌, तादशस्थःक्षणोऽवकाशो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌, 
रमाणं चाऽत- 

श क्षो मङ्गले च स्यादिति' मेदिनी । 


इभेदे चोभयत्र, वीणानदेन सुमद्कतं सिज्जितं भूषणशब्दो यस्मिन्‌ 
कमणि, ्रधिक व्यज्जितः प्रकटितो भावो यरिमन्‌ कमणि, तद्या स्या- 
देवम्‌ ॥२।। 


सङ्गतं नृत्यति सङ्गीतं सुप्रीतो रखसीयम्‌ । 
क्षखभीतो ह्लीतोऽद्धोतः" क्षखसनुनीतो सननीयस्‌ ।।३। 


सङ्धीतं सम्यग्गीतं सद्धोतलाखेऽ्युत्तमसित्यथेः । रमणीयम्‌ सनोर, 
मननीयं मननयोग्य, सद्धीतं नत्यविशेषं, नत्यतीति द्योः सम्बन्धः । एत्येक- 
मण्डले स्थितयेकया प्रवीणया सख्योच्वा रितांस्तावताः-वेत्यादिगब्दान्‌ नृत्यन्ती 
सखी पदगत्या वादयन्ती च मृदद्धेन निःसारयतीति भावः। श्रत्र सुप्रीत इत्यनेन 
स्वकोय।या, भौत इत्यनेन मुग्धाया, हीत इत्यनेन मध्याया तउ इत्यनेन 
प्रगल्भायाः*, म्नुनोत इत्यनेन गतमानमानिन्याइच भाव सूचयतीति व्यज्यते । 
तेन च तस्य नत्तनेऽधिकप्रवीरातेति । तेन च हे स्वामिनि }! एकस्वभावेन 
ताहररसाधिक्यं नोत्प्यतेऽतः श्री रघुनन्दन इयतो भावान्‌ दशेयंस्त्वां लिक्षयतीति 
` सख्यभिप्रायो व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनप्रियं मानं वूंविति ।।३।। 


वाद्यमिलितमञ्जीरधीौररवयुललितगतिदतिसद्ख 
श्रनुगततालविलालभेदगरगसुखरितमयुरन्‌ दङ्धस्‌* ।\४॥ 


पुनः सद्धीतं विशिनष्टि वायति । वाद्येषु रासोपयोगिचतुविध्वाद्ेषु 
मिलितो मञ्ञीराणां धीरो रवो यस्मिस्तच्च सुललितगतिततीनामतिसुन्दरपदचलन- 
परम्पराणां सद्धोः यस्मिस्तच्च तत्‌, श्रनुगतास्तालानां विशाला“ भेदगरा यस्मिन्नेवं 
मुखरिता वादिता मधुरा मनोहरा मृदङ्गा यस्मिस्तत्‌ । वाद्यमिलितेत्यादिना 
नरपुरगुटिकानां सभानस्वरत्वम्‌ । तेन च तद्ध्वनेः स्वरन्नसुखदत्वं व्यज्यते ॥(४।। 


श्रतिरमरणीयो रमरणोऽविषमं प्रतिराम संरमते । 
सितेतरेतरकरनयनं बहु रासमण्डले क्रमते ।।५॥ 


१. ख. ज्ञोतोऽ्ञीतः । २. क. ऽचारितोस्तवता । ३. ख. प्रोतः ४. ख, प्रगएभाया। 
५. ख, ०मेदगुरणमूखरित 1 ६. क. संमो । ७. ख. नाऽस्ति 1 
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ग्रतिरमणीयो रमणो रघुनन्दनः श्रविषम समं यथा स्यादेवं प्रतिरामं 
रामां रामां प्रति सरमत सम्यक्‌ क्रीडति । तस्य सखीयु नृत्यप्रेमकटाक्षादिलीला 
न्यूनाधिका न भवतीति सखीमण्डलं तिर्य भवतीति भावः । सितं वद्धं 
परस्परकरनयनं यस्मिन्कर्मण्येवं यथा स्यात्तथा, रासमण्डले वहु क्रमते वहु 
चलति । रासमण्डले सखीनां रघुनन्दनस्य वहुत्वाद्धोख्नृत्यं भवतीति । एक एव 
रघुनन्दनोऽतिनत्तनजवेन सकलसखीनिकटे दश्यत इति भावः१ । सितेतरेतरकर- 
नयनमिति क्रियाचिलेषणेन परस्परालोकने त्त्तिमलभतां मनोऽपि बद्धं भवत्तीति 
व्यज्जितम्‌ । तेन च रासेऽत्यासक्तिरिति ।1५॥ 


मिथो दज्ञनस्पश्चंनयुलकितवपुविजयते पनस । 
स्वेदसलिलक्णदहितवदनमपि पथोनिधिजचनच्मसस्‌ ।।६। 


सिथ इत्ति । मिथो दशेनस्पर्ने पुलकितं च त्रपुश्च तत्‌, पनसं * विजयते । 
स्वेदसलिलकरसदहितवदनमपि पयोनिधिजचन्द्रमस्तं विजयते । पयोनिधिज इति 
विलञेषरेन चन्द्रस्य सजलकरात्वम्‌। तेन च तत्कालोत्पन्नत्वम्‌ । तेन चाऽर्णत्वम्‌ । 
तेन च तदुपमया वदनेऽप्यारुण्यम्‌ । तेन चाऽनु रागातिशय इति व्यञ्जितम्‌ ।६॥ 


प्रसरत्पदतलशछे सिलकबरोकालिमनखभाश्रेणीम्‌ उ । 
सखिमयरासस्यल इह मन्ये शतश्छलत्रिवेखोम्‌ ॥॥७।। 


प्रसरदिति । इह मणिमयरासस्थले* यः प्रसरत्पदतलस्य शोणिमा च 
कवर्य्याः केशविन्यासस्थ कालिमा च नखानां भाश्च तास्तासां श्रेणी रानिस्तां, 
रतशश्चलन्तीं त्रिवेणी गङ्कायमुनासरस्वतीसद्खमं मन्ये । निजनिकटमागतस्या- 
ऽथिजनस्य मनोरथानां पूरयन्त्याः प्रयागेकदेगस्थितायाः वेण्या भ्रासां रासमण्ड- 
लीयचञ्चलवेणीनां दशने चैव पूणंकामस्याऽपि रघुनन्दनस्य हदये मनोरथान्‌ 
वद्धैयन्तोनां वैलक्षण्यं व्यज्यते 1 तेन च तासामतिशयिप्तरसोत्पादकत्वमिति ॥७।। 


्रह्मानन्ददिजधि युज्ञानो ध्यानं यतिभिरगस्यम्‌* । 
विश्वनाथ उत्थाय ततोऽपि हि नुत्यति रासे रम्यम्‌ ।।७॥ 


१.ख वा भावः। २. क धुनसं। ३. ख. श) सिमत्करी° । ४. ख. मशियये र° 


५. ख. पतिभि० । 
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ब्रह्मानन्देति । यतिसिर्योगिभिरगम्यमप्राप्यं ब्रह्मानन्दस्य विजयि, रम्यं 
श्री रामरासलीलाविषयकं ध्यानं युञ्ञानस्ततोऽपि हि उत्थाय, तदपि ध्यानं त्यक्त्वा 
विडवनाथः सखीरूपो महादेवः; श्री रघुनन्दनसेवायोग्यरीरेण रासस्थितः? कविर्वा 
नृत्यति । ब्रह्मानन्देत्यादिना रासस्य सर्वथा व्यानागम्यत्व* व्यज्यते । तेन च 
रासस्याऽनुक्षणनूतनत्वमिति 3 । इति. गानं विवाय सखी मौनमासीत्‌ 11७॥। 


ञ्रमृतसधुरतामधो नयन्ती भरितिलिमाससिपीयः- साधु सीता ¦ 
दरचलितक्लिरा स्वया वयस्याललङ्कृतःऽङगुलियुद्रया दतं तास्‌ ।:१।। 


इति श्रीमहाराजकूमारश्रीदविश्चनाथ्सिहविरचिते सद्खीतरघुनन्दने 
विस्रन्तरासव्णंनं नाम तृतीयः सगः ।९ 


श्रमूृतेति \ सीता भ्रमृतमधुरतामधो नयन्ती नीचीकूवेन्ती, इमां सखीं 
गीतवसन्तादिवणंनरूपां भणिति, साघु यथा भवत्येवमभिपीय सादरं श्रुत्वा; 
दरभीषन्चलितं शिरो यस्याः सा, तां वयस्यां स्वया श्रङ्गुलिमृद्रयाद्रृतं* बीघ्र 
श्रलङ्‌ःकृता? अलङ्कृतवती । श्रत्र द्रूतमिति पदेन जानक्याः प्रसादस्याऽचिरकाल- 
फलप्रदत्वम्‌ । तेन च महटाराजलक्षरवतीत्वं व्यज्यते! श्रयसाश्यः-निजगाने कलना- 
मण्डितेति विशेषणेन रघुनन्दनस्य सर्वासु सखीषु समं प्रम । श्रनुनीत इति 
विशेषणेन रसवद्धकत्वेन तस्याभिप्रेतं स्वस्मिन्प्रमाचिव्यजनकमार्नावधानं च 
व्यञ्जितवतीयं मध्येवाऽधिकप्रेमवतीति विज्ञाय जानक्याऽङगुलीयकेन सा परि- 
तोषिता ।१।। 


इति सिद्धिभ्रीमन्महाराजाविराजश्नीरामचन्द्रकृपापान्राधिकारि९- 
श्री विद्वनार्थासिह्ृतायां व्यग्याथचन्दरिका- 
नाज्जि टीकायां त्रतीयः सगं: 11३ 


१. ख. रागस्थितः । २. ख. श्रानागम्यत्वं । ३. ख. रास्यानुक्षरा० । ४. ख. भरितीममा- 
मभियीघ 1 ५. स्र. दरचलति० । ६. ख, पुष्पिकरेयं नास्ति । ७. ल. दुगमं । ८. च. श्रलपकृत । 
€. ऽक्रीसीताराम० 1 
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[श्रथ चतुथः समै] 


रमणं रासरतं * सम्पद्यन्ती* पतिप्रेम दशं यितुम्‌ \ 
सीता गाने सखीगणं नमयन्ती ॥:२।। 


रासदिलासंयमाधिदुखाय समन्तरथादस्मिन्किल काले ¦ 
प्रललापेह पतिः प्राखश्रियतमे ! गता भवतो क्व घु बाले ।\२।। 


रमणमिति । रमरं श्रीरघुनन्दनं 3, रासरतं* रासासक्तं, पयन्ती, 
पत्युः प्रेम, स्वस्मिन्‌ दरोयितु, गने सखीगखं नमयन्ती नस्न विदधती खती, 
सीता रासविलासस्य समाधिसुखाय ध्यानानन्दाय, भ्रस्मित्‌ काले वत्तंमानसुख- 
समये, किल॒ समन्तरधात्‌ श्रन्त्िता वभूव । पतिग्रेम दशेयितुमित्यनेन “वयं 
सर्वा जानक्ीतुल्या एव रघुनन्दनस्य प्रिया" इत्यभिमानः खखीनां माभुदिति तासां 
हितं कर्तुमिति व्यज्यते । तेन च तस्याः सौहार्दातिडय इति । गान इत्यादिना 
हे सख्यो ! भवतीभ्यो न केवलमहं ङ्पाधिका किन्तु गुणाविकाऽपि, यतो 
मद्गीतमोहितो रघुनन्दनो मामन्तदेवतीं न ज्ञातवानित्ति तस्याः गुणगवितात्वं 
व्यज्यते । रासविलासेत्यादिपदेन प्रत्यक्ष रासमण्डले रघुनन्दनान्तरितसखी सख्य- 
न्तरित्तरघुनन्दनं प्रत्येक रासमण्डलमवलोकयितुः न शक्यतेऽतस्तदवलोकनसुखं , 
लब्धुमन्तहितेत्येककाय्य सावनेनाऽनेककायंसावनात्‌ तस्याः परमचातुयं व्यञ्जितम्‌ । 


जानक्यामन्तहितायामिह पतिः श्रीरघुनन्दनः प्रललाप । प्रलापप्रकार- 
माह-हे प्रारप्रियतमे ! हे बाले ! भवतीक्व नु गता? ममतु त्वमेव प्राण- 
प्रियतमाऽसि यदनन्ताहिताऽतो बालाऽसीति भावः ॥ १-२१ 


तव मुखनलिननिरीक्षणरहितो* नयनमधुकरो मुदं न लभते । 
ऽश्रनलति मलयानिलो गले मम माल्यं व्यालसाम्यमारभते ॥३॥ 


तवेति । मम नयनमधुकरः तव मूखनलिननिरीक्षणरहितः सन्‌ मुदं हषं 
न लभते । एतेन रसविशेषज्ञो मम॒ नयनमयूकरः त्वदुवदनकमलादन्यत्कमलमेव 
न जानात्यतोऽन्यत्र मम प्रेमशङ्कां मा कुविति व्यज्यते । तेन च सकलसखोतो 


१. क. रासतरं । २. ख. पत्यंति । ३. ख. श्रीरघुनन्दनं एव । ४. ख. रतं । 
५. ख. मुखनिलनिरी० । ६. ख. भरनल । ७. क. नाऽस्ति । 
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४२] सङ्खीतरघुनन्दनमू 

जिति 
जानक्याः सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते । किच्च मलयानिलो मम श्रनलवदाच॑रति । 
श्रथं भावः-यो मलथमम्बन्त्री पवनस्त्वत्तङ्ख परमसुखदोऽभूत्‌, स इदानीं त्वां 
विना वद्भिरिव मां दहतीति । मलयस्म्बन्धाद्‌ वायौ शीतलत्वं मन्दत्व सुगन्वित्व " 
व्यञ्जितम्‌ । मलयानिलस्य वसन्ते वणितत्वाद्‌ वसन्तकालो व्यज्यते । किञ्च 
माल्यं मम गने व्प्ालक्ताम्यमारभते । म्र।रभत इति ।क्रवया इदानीतेव दशेनं 


देहि । यदेयं माला व्यालीभूय दंक्ष्यति तदा भवत्यागत्याऽपि कि विधास्यतीति 
व्यज्यते ।।३।। 


मम तनुदिनितसूढमन्मथ इह मुन्थति निश्ितशरेरस्नेहस्‌ । 
श्रतिजतिमन्दो दिवसदीप इव हिसकिर णोऽपि दहति मम देहम्‌ ॥४।॥ 


ममेति । मम तन्वा गरीरेण विजितः स चाऽसौ मूढो मूर्खो मन्मथः 
कामः, मम देहं, निशितं: तीक्ष्णः शरेः, न स्नेहः प्रीतिर्य॑स्मिच्‌ कमेणि तद्यथा 
स्यादेवं मन्थति पीडयति । हे प्रिये ! यः पूर्वं त्वया सहितस्य मम शरीरशोभा- 
धिक्येन परास्तः स एव काम इदानों त्वद्धियोगेन मम शरीरगोमाहान्या जिगोष- 
तीति भावः । श्रथ मूढपदेन दुःचिते प्रहारो कीराणामनुचित इति व्यज्यते । 
तन च तस्य निवलत्वम्‌ । श्रतिमतिमन्दो हिमकिररङ्चन्द्रोऽपि दिवमदीप इव 
सूयं इव मम देहं दहति । कामस्तु स्वकान्तिहारकत्वेनाऽपराधिनं मां पीडयतु 
नाम । श्रयन्तु [निजस्वभावं व्यक्त्वा निरपराधं पीडयतीत्यतोऽतिमतिमन्द 
इति भावः] उ ॥४॥ 


इह मघ्ीवल्ली वासन्ती हिलघ्यन्तौ विटपं सानन्दम्‌ । 
त्वयि हदि सत्यां पुरो लसत्यामपि वद्धंयति वेदनावृन्दम्‌ ।५॥ 


इहेति“ । त्वयि हृदि सत्यां हदये वत्तमानायामपि,* पुरोऽग्रे श्रग् 
विलसन्त्यां सत्यामपीह्‌ः स्थाने मल्ली नाम वल्ली वासन्ती नाम वही, 
विटपोऽस्यास्तीति विटपः । श्रत्र विटपशब्दादशे* श्राद्यच्‌", तं विटपं वृक्ष, 
सानन्दं यथा भवति तथा दिलष्यन्ती श्रालिङ्‌गन्ती सती वेदनावृन्दं पीडासमूहं 
वद्‌ धयति । एतेन भ्रन्तवंद्भिवत्तेमाना त्वम्‌ मम जानन्त्यपि? कथं न सहस इति । 
तेन च त्वं प्रकटीभूय मामानन्दयेति प्रार्थना व्यज्यते । 


१. ख. नाऽस्ति । २- ख. कामतुल । ३. [-] ख. पुस्तके तु केवलं "निजस्वरहेति" इति पाठः । 


४. ख. नास्ति । ५.क. ख. वर्तमायामपि । ६. क ख. सत्यामयोहु । ७, ख. विटप 
शा.दः दशं भ्रादच। ८. ख. न जानत्यपि । 
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चतुर्थः सर्गः [ ४३ 
थ सिक किक कि ककि 


[नौ 1 


तव रोचनलोचनसमपद्यं सञ्ञातं सम हुर्यखनिन्न्‌ । 
श्रवलोकय रिपुरतिपतिचरितं मिल सिल मेधिलि मालव मित्रम्‌ ।\ ६ 


तवेति । तव रोचनेन सुन्दरेण लोचनेन? समं तुल्य यत्पदुमं हृदयस्य 
खनित्र सज्ञातम्‌ । हे मथिलि ! इदानीं पीडाकरत्वाद्विपुर्यो रतिषत्िस्तस्य चरिततम- 
वलोकय । मिल, मिल, भित्रं मामव रक्ष । ग्रतरेदं व्यडचस्‌- स्वां विना आन्तस्य 
ममानन्ददायिनो भेदयित्वा, कामेनाऽख्ीकृता इति । तेन च त्वया शीघ्र मित्रस्य 
साहाय्यं करणीयमिति व्यज्यते ।६।। 


विलसति सौदामिनी वारिदे त्वं न हि पयसि सहृदिचिन्नम्‌ । 
ज्ञातं ज्ञातं ध्यानगता स्वं नोचितमिदमन्यथा चरित्रस्‌ ।।७। 


विलसतीति । सौदामिनी वारिदे विलसति गोभते, त्वं न हि पद्यसीति 
महद्विचित्रमाश्चर्यम्‌ । यदि पश्येस्तहि पीडिता सती मां प्राप्नुया एवेत्ति भावः । 
ग्रत प्रलापदश्ातोञ वियोगे संयोगस्फ़्िः । पूनवि चा्याऽऽह जातं ज्ञात त्वं व्यान 
गताऽसीति, श्रन्यथेताहशीं सौदामिनीं वीक्ष्येदं ममाऽनालिङद्घनरूपमनुचित चरितं 
तव न भवेत्‌ । भ्रत्र ध्यानगतेत्यनेन त्वं तु सुखिताऽहमेव दुःखित इति व्यज्यते । 
तेन च त्वं मामेव ध्यायसीति व्यञ्च्‌ ।७॥ 


रघुनन्दनजनकेन्द्रनन्दिनीचरितर साम्बुधिभवनवनीतम्‌ । 
मोदं दिशतु सतामिह नित्यं विहवनाथगंःत वरगीतम्‌ ॥\८॥ 


रघुनन्नेति । रघुनन्दनजनकैन्द्रनन्दिन्योश्चरितरसस्य लीलारसस्य श्रम्बु- 
वेरभवं नवनीतं, विश्वनाथेन महादेवेन कविना वा, गीतं वर गीतं, इह जगति, 
सतां साधूनां, नित्यं मोदमानन्दं दिशतु ददातु । यद्यपि रघुनन्दनस्य सकलं चरित- 
मानन्दप्रदं, तथाऽपि विशेषरसन्ञानामिदं श्ुङ्खारलीलारूपचरितं सर्वाधिकानन्द- 
दायीति भावः । श्रत्राऽम्बुधिपदेन श्रीरघुनन्दनचरितानामानन्त्यम्‌ । तेन च तत्‌- 
सारस्याऽप्यानन्त्यमिति व्यज्यते ॥८॥ 


रत्नादिकु्े तव वल्ल भाऽस्ति प्रोवाच रासं प्रति योगिनोति । 
कामा सखीयं सव्तन्तिका चेद्‌ गायेद्‌ गुरणास्ते भ्रकटोभवेत्सा ॥ १।॥ 


१. ख. लोचलेन । २. ख. रविति । ३. ख. ° दशति । 
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[म कि 


॥ 


४४ ] ` 


सङद्खोत रघुनन्दनम्‌ 


ककि 


रत्नादिकुञ्ज इति । तव वल्लभा रत्नादिकुञ्जेऽस्ति । तत्र वसन्तिकया' 
सख्येयं कामाः नाम सखी चे द्‌ यदि तव गुणान्‌ गायेत्तदा साउ प्रकटीभवेदिति । 


योगिनी नाम काचित्सखी राम प्रति प्रोवाच ग्रहं योगवलेन जानामीति योगिनी- 


पदेन व्यज्यते । तत्र रासं ध्यायन्त्या जानक्या एते एव काममृहीप्य, मनःभोभं 
जित्वा भवद्वियोगं स्मारयिष्यत इति कामावसन्तिकापदाम्यां व्यञ्जितम्‌ । तेन च 
शीघ्र मानभङ्गं इति गुणगानसमनन्तरप्राकटचादि व्यड चम्‌- जानकी प्रकटीकारे 
याहक्स्रामथ्यं भवदीयगुणानां ताहगन्येषां नाऽस्तीति । तेन च जानक्या रघुनन्दन- 
गुणाघीनत्वं व्यज्यते ।। १।। 


स य्योगिनोसस्प्रतिवेदितार्थो दिदेश कामं सवसन्तिकां तास्‌ । 
जग्धास सेयं रचुनन्दनेन प्रदेखिता प्रप्य जगौ युखालोस्‌ ।\ १ 


स॒ इति । योगिन्या सम्यकप्रतिवेदितो ज्ञापितोऽर्थो जानकीप्रानिरूपो 

यस्मे स रामः" सवसन्तिकां तां योगिनीनिदिष्टं कामां सखीं ददेश आज्ञापयामास । 

रचुनन्दनेन प्रादेशिता भ्राज्ञप्ता सा इयं वसन्तिका कामा सखी जगाम रत्नाद्र- 

कुञ्ञमितिदोषः । प्राप्य च रघुनन्दनस्य गुणालीं जगौ । योगिनीत्यादिना ज्ञानसाधनेषु 

गस्य श्रे्ठ्वम्‌ । तेन च योगिन्युक्तोपायस्य रघुनाथमनःपतित्वं र व्यज्यते । भ्रव्र 
योगशब्देन भक्तियोगो जेयः ।1२।। 


जय जय करूणाकरपर रघुवर ! विनः हतुमुपकारी 1 
जनरक्षरणयुविचक्षखं वीक्षरणतोक्ष्छतापसंहारी ।। १।। 


जानकौकृतमानमोचनाय कासाकृतरधुनन्दनगुणस्वरूपवर्णनरूपगान- 
माह- जय जयेत्यादिना। श्रवोक्तिस्तु ° रघुनन्दनं प्रतिबोधनं जानकीं प्रति । करूणा- 
करेभ्यः परः श्रेष्ठः हे रघुवर । हेतु कारणं विनोपकारकरणशीलस्त्वं जय जय 
निजोत्कषं प्रकटय । जय जयेत्यादरे वीप्सा । जनानां रक्षणे सुविचक्षण, वीक्षणेन 
तीक्ष्णतापस्थ संहारी स च सः । एतेन नंताहगोऽपराधं करोतीति रघुनन्दनस्य 
निरपराघत्वम्‌ । तेन च हे जानकि ! तव मानकरणानौ चित्यं व्यज्यते । भ्रत्रा- 
ऽन्यसन्निधिवेरिष्टयजन्याथंशवत्युद्धूवो * ° वस्तुना वस्तुध्वनिः ॥॥१॥ 


१. क. वसन्तिवमा । २. क. काम ।३.ख.स। ४. क. प्राकटचोदं । ख. श्प्राक्‌ कोदं। 
५. क. रासः । ६. क. रघुनद्य ० । ७. ख. जानफीषुतानान० । ८. स प्रत्रोक्ति । 
६. ख. विज्यते । १०. ख. °वं शि्टचन्ययं ० । 


च 
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चतुथः सर्गः [ ४५ 

शि भ कि किमि किक ििनि 
नित्यकश्षख सुविलक्षणलञ्जख नरलिक्षखसंस्ारो । 

वत्सलतादिसकलगरुखसागर चागरवर (द्खारी 1 ॥२॥ 


नित्यकश्नणेति । नित्यः क्षणः उत्सवो यस्य तत्सम्बुद्धिः, सुविलक्षणानि इतर- 
लक्षणेम्यो लक्षणानि यस्य ॒तत्सम्बुद्धिः, नराणां शिक्षणाय संसारीव संसारी, 
वत्सलतादीनां सकलगुरणानां सागर श्रगाधत्रेसनिवासस्थानः श्रध्ितदोषमोचकत्व- 
वत्सलता-श्रादिना सौशील्यादीनां परिग्रहः । नागरः वरः प्रवीणः श्रेः, श्युङ्खारी 
गःद्धाररसास्पदम्‌, उचितोत्तमाभूषणधारको* वा} भ्रस्मत्‌स्वामि्नीं विना 
व्यथितो भवान्‌ स्वस्य नित्योत्सवलश्नणाप्र्तिपादकं सामुद्रिकयास्वं कि मृषा 
करिष्यतीति सुविलक्षणलक्षणेति पदेन व्यज्यते । तेन च हे जानकि { भवत्यपि 
सामुद्विकंगास्त्रवेयर्थ्यकारणं मा भूदिति । नरशिक्षणाय योऽवतरति तं वयं स्वरिथः 

करि जिक्नयाम इति नरशिक्षणसंसारीति पदेन व्यज्यते । तेन च हि स्वामिनि! 

त्वमपि तथेत पतित्रतशिक्षणायाऽत्रतरसीति । परमप्रवीरे त्वय्यस्माकं रिक्षावचन- 

मनुचित्तमिति नागरवरेति पदेन व्यज्यते । तेन च हें प्रवीणे । त्वमेव भ्रकटीभरय 

रघुनन्दनं शिक्षयेति । श्यूङ्खारिरः पुरषाः सापराधा श्रपि वनिता लालयन्तीति 

मणृद्धारीति पदेन व्यज्यते । तेन च है राजक्िगोरि* ! निजान्तदुं वाना- 

पराधङ्कां मा कुविति \२॥ 


ल्लोचनवदनबाहुवारिजविधुदिषवरमदपरिहारी । 
कण्ठोरःस्थलक्म्बुनीलमखििलाचारतादारी ॥२३।। 


लोचनेत्यादि । लोचनेन च वदनेन च वाहुना च कमेण वारिजस्य 
विधोङच विषघरस्य च मदस्य गवस्य परिहारी दुरकर्ता, कण्ठेन च उरःस्थलेन 
च कम्बोरच राखस्य नीलमरिशिलायाङ्च चाद्तादारी सौन्दय्यं नाशकः जल- 
जचन्द्रयोस्तापनिवारकताह्भादकतयोः, सपं भ्राकारविशेषस्य* गवैः, शंखे रेखात्रय- 
वदाकारस्य, नीलमणिशिलायां विस्तारकान्तिस्निग्घतानां* चारुतेतिः ॥३॥ 


उदरजितोज्ज्वलजलधिहिवलीतल्लहरीधिज्भारी । 
°सुकटिक्षविघपदहरिकटिकरिकरनवकिंालयलघुकारी ॥४।॥ 


~ 


१. ख. भ्रयित्ते तमा०।२. ख. किशोर । ३ ख. निजःन्तह्याना० । ४ क. भ्रकार०1 
५. ख. विरमार० । ६. ख. च चारतेि । ७. ख. सुकठिसिविथ० । 
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४६ | सङ्गीतरधुनन्दनमू 


उदरेति । उदरेण जित उज्ज्वलस्य श्यद्धारस्य जलधिर्येन स चाऽसौ 
त्रिवलिभिस्तस्य^ स मूद्रस्य लहरीणां धिक्तारी निन्दकः, यथाक्रमं सुकटिसविध- 
पदेन हरिकटि-करिकर-नवकिंशलयान्‌ लघून्‌ करोतीति सः, श्रद्खारसमुद्र 
गाम्भीयंसौदयें ° तल्छंह रीष्वाकृतिशोभे सिहकटौ सूक्ष्मता, शृण्डायामाकारः, नव- 
पट्वेष्‌ वणेकोमलते इति । एतेन तवेता हृश्षरूपदशेनं त्यक्तु न कोऽपि शक्नोति । 
सुषमावधिरूपादशनासदिष्णुर्जानकी कथमन्तहितेति वोधयति* । तेन च हे 
जानकि † रघुनन्दनं प्रपप्नुयाश्चेर्ताहि तव रूपादशेनासहिष्णुत्वहानि- 
भविष्यतीति ॥४॥ 


स्मितयुवतीजनयिस्मितकारक रसनायकदिस्तारी । 
सरसदशंनस्पर्लसमेधितयुलसुषमापरिसारी ।।५।। 


स्मितेति । स्मितेन युवतीजनं विस्मितं करोतीति तत्सम्बुद्धिः, यदा 
स्मयते तदो सुधावृष्टिभंवतीति, तरुण्यो विस्मयन्त इति भावः \ रसनायकस्य 
शृङ्गारस्य विस्तारी विस्तारकर्ता, रससहितास्यां दशंनस्पर्शाभ्यां समेधितं 
संवद्धितं सुखं येन तत्सम्बुद्धिः, सुषमायाः परमशोभायाः परिसारी । यत्र यत्र 
चलति तत्र तत्र सुपमा छटा प्रसरतीति भावः । 'सरसेत्यादावय' भावः*-यां 
 काममुहीपयन्‌ सकटाक्षं निरीक्षसे, या च त्वां स्पृशत्ति, श्रथवा या सखी त्वां 
कटाक्षेण परयति, तस्याः परमसुखावविर्नाऽस्तीति । स्मितेत्यादौ च स्मितमात्रे- 
रेव? युवतिजनविस्मयजनकत्वात्तासां < मध्यगररमानयोः सम्भावनैव नाऽस्तीति । 
भ्रत्र॒रसनायकेत्यादिना शृङ्गारस्य रवुनन्दनाधीनत्वप्र्‌ । तेन च रघुनन्दनस्य 
रसराजत्वम्‌ । तेन च तवाऽपि रसराजस्वामिनीत्वम्‌ । तेन चाऽऽलम्बनभूतयोः 
प्रतिक्रुलाचरणेन तद्धानिभं विष्यतीति । तेन च मिल मिलेति व्यज्यते ॥५॥ 


वप्तनविसूषरणकलितक्लेवर मोलियुद्ुटधिधारी । 
श्रदूभृतकेलिकु तुहलकोविद नित्थराससश्चारी ।।६। 


वसनेति । वसनः विभूषणैश्च कलितं कलेवरं यस्य ततुसम्बुद्धिः, मौलौ 
मुकुटमणि मुकुटश्रेष्ठ॒ धरति तच्छीलः । सहजां यस्य १ ° सुषमामवलोक्य काऽपि 


१. ख. त्रिवल्लीभि० । २. ख. °सविथपदेन । ३. क. न्सोदयं । ४. क वरणंकोमले। 
५, ख. बोधयेति 1 ६. ख. रघुनन्दनं न । ७. ^~ ख. नास्त्ययमंशः । ०. ख. 
स्मितामात्रेणेव । €. ख. युवतिजनकत्वात्तासां ! १०. ख. जस्य । 
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चलुर्थः सर्गः [ ४७ 


त्यक्तु न शवनुयात्‌, किम्पूनर्वसनादिभूषितस्येतति भावः । म्रदुुताच्ु केलिषु 
यत्करतूहलं तत्र॒ कोविद । यस्या यथा मनो भव्ति तया सह तथंव कीडसीति 
भावः । नित्यराससश्चरणरीलः । एतेन रघूनन्दनस्य क्षणवियोगासहत्वम्‌ ॥ 
तेन च विरहदुःखातिशयः । तेन च है जानकि ! यावद्‌ रघुनन्दनो विवर्णो न 
भवेत्तावदेव प्रकटीभूय रघुनन्दनं "पच्याऽन्यथताहशरूपदशन तव दुलंभं 
भविष्यतीति व्यज्यते ।।६। 


कोककलाकलनाक् शलाऽत्पक्जल्पः प्रियानुसारी । 
मानविमोचन ललनालोचनयसुखमधकाय विहारी ।1७॥ 


कोकेति । कोके कामलास्त्रे याः कलास्तासां कलनायां रचने कुशलः, 
नव-नठवकरोककलाः कन्तु समर्थं इत्यथैः । ्रत्पको जल्पो यस्य ताहशः ॥ 
कदाचिदु भयेन कठोरवचनं न ॒निन्सरेदिति* स्वल्पमेव जल्पसोति भावः। 
प्रियामनुसरति तच्छीलः, सर्वधा प्रियानुक्ुल इत्यः । श्रथवा कोक 
कलाक्रलनाकुशलालपकजल्पश्रयामनुत रतीति । हे मानविमोचन ! ललनालो- 
चनानां सूषमयेन कायेन विहरतीति । मानविमोचनेत्याद्येक पदं वा । एतेनः 
यदि ^कदाचित्किाचिद्रसाधिक्याय मानमपि कुर्यात्तिहि त्वत्स्वरूपदशंनादेव 
मानस्य स्मृतिरेव भवतीति । तेन च दहे मानिनि! दृष्टं रघुनन्दने तव मानो 
"यास्यत्ये वाऽतस्त्वं स्वत एवं कथं न प्राप्नोषीति व्यज्यते ।॥।७॥ 


ईह्ि रमणे हग्गोचर इह किमु विहरति वरनारी । 
विदवनाथगीते गीतेऽस्मिन्मिलतु विदेहक्ुमारी ॥८॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमार श्री विश्वनाथसिहकृते< रघुनंदने ° 
जानक्यंतद्धनिवणंनं नाम चतुथः सगं; ॥४॥ 


ग्रथ श्रीरघूनन्दनस्य निरपराधतां ' ° स्वरूपगुरांङ्च वणे यित्वा जानकी- 
मानयोग्यतां १२ व्यञ्जयन्ती गीतं संहरति-ईहशीति । ईदशि रमणे त्वयि 
हग्गोचरे सति इह वरनारी विरेषरसाभिज्ञा किमु विहरति विहारं करोति, 
१. ख. यस्य!० । क. यरयान्यथंभाव हवे । २. ख. कलनाकूुलात्पक ० । २. ख. कामारणास्त्रे । 
४. क. सरेदिति। ५. क. यतेन । ६. ख. कचादित्‌० । ७. ख भमवतीति। 
८. क. यास्यात्ये० । €. ख. सिहक्ृतायां । १०. ख. संगीतरघु० 1 ११ ख निरपराघातां । 
१२. ख. °यायता । 
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श्रपि तु नेव करोतीत्यथेः । एतेन रघुनन्दनस्य नायकोत्तमत्वम्‌ । तेन च हे 
जानकि ! त्वमृत्तमनायिकाऽसि"; इदानीमपि मानं न त्यजेइतेत्तदा रहसि 
सख्यस्त्वामज्ञां कथ यिष्यन्तीतिउ । तेन च ज्ञानिकन्यायामजानिनीति कथनं 
महती लज्जेति व्यज्यते । श्रस्मिन्‌ गीते विहवनाथेन महादेवेन कविना दा गीते, 
श्रथवा विदवनाथस्य श्रीरघुनाथस्य गीत गानं यरिमंस्तस्मिन्‌ गीते सति, 
विदेहकुमारी मिलतु प्राप्नोतु“ रघुनन्दनमिति रोषः । 


इति लिद्धि^श्रीमन्पह्ाराजाधिराजश्नीरामचन्दरछपापात्राधिकारौर 
श्री विह्वनार्थासिह्‌-कुतायांव्यग्यार्यं चन्दिकानान्नि 
टीकायां चदुर्थः सगः ॥४॥ 


[ श्रथ पञ्दलः सथ; | 


रघुनन्दनगुरणगानाद्‌भुतप्रभावं जनकपुत्रीं च । 
युगपद्‌ विलोक्य ससुखं = वसन्तिन्ता सङ्गगादेदस्‌ ।। १५। 


°एतेन रघुपतिगुणगानस्याऽतिसद्यःफलदावृत्वम्‌ । तेन च तस्य सर्वा 
धिक्यं व्यज्यते । “ग्रत्र सहोक्त्यल्कारध्वनिजवस्तुना वस्तुध्वनिः ˆ ॥ १।। 


प्य पय कामे सखि पुरतो राजति जनकक्िरी । 
ध्यानगतान्तद्धनिप्रकटितपतिमुखचन्द्रचकोरी ।।१॥ 


रासरतं रमणं ध्यायन्तोमेव जानकीं मानिनीं मत्वा, श्रीजानकीमान- 
कररणमनुचितं विचाय्ये मानो मया न कृतोऽपि तु ध्यानमेव कर्वेती स्थितेत्यू रीकृत्य 
श्रीरघुनाथं पायादित्यभिमप्रायेण ध्यानमारोपयन्त्याह - पद्येति । है कामे सखि ! 
पय पद्य, तव॒ पुरतो जनककिशोरी राजति । ध्यानगता सा चाऽसौ ११ग्न्त- 
ईानास्प्रकटिता च सा चाऽसौ पत्युः? श्रौरघुनन्दनस्य मुखमेव चन्द्रस्तत्र चको- 


१. ख. तुमत्तम० । २. ख. हरसि । ३. ख. कवापिष्यन्तीति । ४. ख. प्राप्नोति । 
५. ख. सिद्धः। ६. ख. पात्राधिकार। ७. ख. विज्ञा्थं० । ८. ख. सुखं । 

[ ६. इतः पूर्वंमयमंशो विदोषः ख. पुस्तके-"रघुनन्दनेति स्पष्टम्‌" । १०. ^~' चिल्लान्तर्गाञ्ो 
नाऽस्ति ख. पुस्तके । ११. ख. श्रन्तद्धनि।तू° । १२. ख. पत्य । 
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पञ्चमः सर्गः [ ४९ 


रीव । पश्य पद्येति सम्भ्रमे वीप्सा । पतिमुवेत्यादाविदं व्यङ्चम्‌-सखि ! 
पर्याऽस्या म्रदुभुत प्रीति, मानवती हि प्रत्यक्षेऽपि भ्रिये तियेङमुखी भवति । एषा 
तु ध्यानेऽपि श्री रघुनन्दनमूखमेवावरलोकयतोति । तेन च नेयं मानिनीति ।॥१।। 


सुमनःस्नेहसुगन्धित्ाटी कुचुमकलितकच पाशः । 
भाति सुरद्रुपरागपरीतो यस्या" निदि वाऽऽकाश्चः ५१२ 


सुमनःस्नेहेत्यादि । सुमनसां पुष्पाणां स्नेहः श्रतर' इति लोके प्रसिद्धः, 
तेन सुगन्धिता सा चाऽसौ शाटी तथा? कुसुमेर्च कलितो युक्तः कचपाशः के- 
पाशः, निशि सुरद्रुमः कल्पतरुः तस्य परागेण कुसुमरजसा परीतो व्याप्तः 
भ्राकाशो वा श्राकारसहशो भाति । “वा यथा तथेवेवं साम्य'"मरःउ । श्रव 
निरिपदेन श्राकाशस्य सनक्षत्रता व्यज्यते । तेन च नक्षत्राणां कुसुमसाहद्यम्‌ । 
परागसाहर्येन शाट्याः सूक्ष्मताकोमलते व्यञ्जिते ॥२॥ 


प्रभापु जपरिभासितभाले लसति नीलमरिराजः \ 
ग्रद्धंचन््रसिहासनगत इव रसराजो विसमाजः ॥३। 


प्रभापृञ्ञेति। यस्याः प्रभापृञ्ञपरिभासितभाले नीलमरिराजः, श्रद्ध 
चन्द्र एव सिंहासनं तदुगतः, समाजरहितः रसराजः श्युङ्गार इव लसति । भ्रव्र 
भालस्य चन्द्रोपमयाः दशेनादेवाऽऽद्खवादजनकत्वं व्यज्यते । नोलमणेः श्छद्खारोप- 
मयाऽद्ितीयत्वम्‌ । तेन च सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते ।।२॥। 


सोदसदनवदने लोचनयुगमन्ञनयुतमिति शङ्के । 
भिलितमिलिन्दकोकनदयुगलं विलसति विधौ निरङ्के ।।४। 


मोदसदनेति । यस्याः मोदसदनवदने श्रञ्जनयुतं लोचनयुगं, निरङ्के 
निष्कलङ्के विघौ चन्द्रे, भिलितौ भिलिन्दौ मरौ यस्मिस्तच्च तत्‌ कोकनद- 
युगलं विलसतीति शङ्के । भ्रत्र मुखप्रशस्त्या कोपाभावो व्यज्यते । तेन च 
मानानवकाशः* । कोकनदपदेन नयनयोः सानुरागत्वं व्यज्यते ॥४॥ 


भ्रलकावलिकमनीये कणे सभमचलितताटङ्कम्‌ । 
यसुनाकूलसुवशं सुतीर्थ मन्ये रवि सशङ्कम्‌ ॥५।। 


१, ख. पश्या । २.ख. तन्या) ३. ख. सामा इत्यमरः। 
४, ख. चन्द्रोपमद्यया । ५. खं. सौदरय्यातिक्षयो । ६. क. मानानकाशः । 
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स्रलकावलोति । प्रलकावल्या कमनीये, यस्याः कणं, सभं सप्रकाश, 
श्रचलितताटङ्कु, यमुनायाः कले सुवर्णस्य सुतीर्थे, सशङ्क, रवि मन्ये । भ्रत्र 
सश छ्मिति पदेन सूर्यस्य पूर्वं कन्याजलस्नानागमनं ्रमेणेति व्यज्यते । तेन 
च चकितत्वेन स्थिरत्वम्‌ ॥५।। 


ललितविभूषरकलितनासिका ° नयनकरुतुहलचरिता । 
विलसति विजितकोरवदनाकरुतिनटनस्थिरश्िखिरुचिता ।.६। 


ललितेति । विजिते कीरवदनाङृतिर्च नटनाय स्थिरस्य शिखिनो 
मयूरस्य रुचिता शोभा च यया सा, श्राक्ृत्या शुकतुण्डस्य, भूषणेन मयूरस्य 
शोभा जितेत्यथः । नयनयोः* कुतुहुलाय चरितं यस्याः सा, यस्याः ललितेन 
विभूषणेन कलिता सा चाऽसौ नासिका विलसति शोभते । श्रव्र॒ नटनस्थिरेति 
पदेन भूषणस्य भाविचच्चलत्व व्यज्यते । तेन च रघुनाथसङ्कपाय गत्यादि- 
व्यापारः ॥1£। 


कण्ठाभररएविभूषितकण्ठो दिजितसमखिढर एषः* 1 
भूषरभ्‌षितभुजः कुसुमयुतकल्पलतावरवेषः९ ॥७॥ 


कण्ठाभरणेति । यस्याः एषः° कण्ठाभरणेन विभूषितः स॒ चाऽसौ 
कण्ठः, मणिभिः सहितो मणिजटित इति यावत्‌ दरः शङ्को येन स राजतीति, 
षः । एतेन त्वया कण्ठशोभयेव तादशमूकः राङ्खो जितः, सम्प्रति सध्वनिमपि 
तं जयेति व्यज्यते । भूषणेति- यस्याः भूषणभूवितो भूजः, कुसुमेयु तायाः 
कल्पलतायाः वरो वेषो यस्य स शोभते 1 एतेन त्वया स्वभूजेन स्वरूपतः कल्प- 
लता जितेदानों कथनं विनैवाऽस्मन्मनोरथपूरणेनः तस्याः कामदातृत्वमपि 
जीयतामिति । तेन च भटित्ति१* रघुनन्दनं मिलेति^° प्रार्थना व्यज्यते ॥।७॥ 


कृष्णकश्च कोवृतक्‌चमध्ये विलसति मुक्ताहारः । 
विजितमुदिरयुतमेरशिखरथुगमध्यसुरधुनीधारः ।८॥1 | 


कृष्णेति । कष्णवणेया कञ्चुवया वृतयोः यस्याः कुचयोर्मध्ये, सुक्ता- 
हारः, विजिता मुदिरेण मेघेन युतस्य मेरोः कनकगिरेः शिखरयुगस्य मध्ये 


~ -~ 


१. ल. संक । २. ख. °विभूनकलित०। ३. ख. मपरस्य। ४. ख. नयनो) 
५. ख. येषः। ६ ख. कुसुमञ्ुत० ' ७.ख. एषाः। ठ.क त्वाप्रा । €. ख.० मथो- 
रय०। १०. क. द्रटिति। ११. क. सिलिति। 
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वत्त॑माना सुरघुन्या गङ्गायाः धारा येन सः, विलसति । हारशोभया तु तादडा- 
गङ्खाशोभा जिता, सम्प्रति चलित्वा, श्रीरघुनन्दन मिलित्वा ग द्खायास्तापहारित्व- 
शक्तिरपि त्वया जीयतामिति जितेत्यादिना व्यज्यते । तेन चत्वां विना 
रघुनन्दनस्य।ऽस्माकं च तापं हत्त न कोऽपि समथं इति ॥।८॥। 


ललितत्रिवलियुतलोमावलिल्न्तरमरुदरमसङ्धम्‌ । 
जेतु हरौ त्रिदण्डलदितधरमिह्‌ मन्येऽहंसनङ्‌गस्‌ ।।&।। 


ललितेति । ललितत्रिवलियुता लोमावलियंस्मिस्तत्‌ कदातरमतिसुक्ष्मं 
यस्या उदरमहं हरौ शिवौ जेतु त्रिदण्डानां शक्तेदच धरमिह श्रसद्धमन ङ्ध मदनं 
मन्ये । एतेन सखि जानकि ! पलायस्व पलायस्व, कुचशम्भ्‌ रधुनन्दनोरसा 
संवमय; कामः शत्रुः शम्भु जेत सल्नीभूत इति सखीपरिहासो व्यज्यते । तेन 
च तस्या भ्रतिनिकटवत्तित्वम्‌ ॥&॥ 


दाङ्करपरपाशितदिनकरकरमपि, प्येथुलेकि । 
तदपि न सरशनकटियुपमातुं * कवयः शक्ताः -छोके ॥१०।। 


शङ्कुरेति । शङ्करस्य परेण शत्रुणा कामेन पारितः पाशविषयीकृतः 
स॒ चाऽसौ दिनकरस्य करः किरणस्तमपि लोके पद्येयुस्तदपि यस्याः शोके रश- 
नयाउ सहितं कटिमुपमातुः कवयः शक्ताः समर्था न भवन्ति । शिवस्याऽ्ट- 


_ सूत्तिषु सत्त्वात्‌ सूर्योऽपि कामडत्रुरिति भावः । एतेन कटिट'ढं वदध इति 


व्यज्यते । तेन च कुचभारमङ्गमयं त्यक्त्वा शीघ्रं रघुनन्दनं प्रति चलेति ॥ १०॥1. 


कनकतन्तुगुम्फितमरिणगजमणिवरघघं रपरिधानम्‌ 1 
नयनविषयसुपनीय तरणिरपि रहयति निजसभिमानम्‌ ॥११॥ ` 


कनकेति । कनकतन्तुभिगुं स्फिता मणयो गजमणयो गजमुक्ता यस्मि- 
स्तच्च तद्वरं च्ंराख्यपरिघानं च “घाघरे' ति लोके प्रसिद्धम्‌, तत्‌ नयन- 
विषयमुपनीय प्राप्य, तरणिः सूर्योऽपि निजमभिमानं* रहयति त्यजति । भ्रस्या- 
ऽग्रेऽहं कियत्प्रकाशवानिति ललितो भवतीति भावः । एतेन हे सखि ! 


१, क. ख. ऽपरपासित० । २. क. त. सरसन० । ३. क. रसनया । ल. रप्तनाय । 
४. ख. भववन्ति । ५. क. निनिजममानं । ख. निजमपिमानं । 
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एतावन्तमीदशवधंरभारं* सोढा र तव कटिः किच्चलन एव त्रुरिष्यतीति व्यज्यते । 
तेन च निः ङ्कुतया गमनं कुविति* ॥११।। 


राजितरत्नाभररणविरालितपादपराजितममलम्‌* । 
सजलविन्दु नलराकृतिमिन्दु वीक्ष्य विमुद्रति कमलम्‌ ॥ १२ 


राजितेति । यस्या राजितं रत्नाभरण वि राजितेन पादेन पराजितं, जलः 
बिन्दुभिः सदहितममल कमल नखराकृतिमिन्दु चन्द्र वीक्ष्य चिमुद्रति । एतेन 
जितकमलस्य चरणस्य सन्तापहारिपध्रभावं परमप्रिये रघुनन्दने एव कि न 


दरयसीतिः व्यज्यते । तेन च तव चरणादेव रघुनन्दनो निस्तापो भविष्य 
तीति ।।१२॥ 


कोटित्रयनिजसवलीसवृता कान्तिचकासितकाया । 
यामवलाक्य लोक्यते मलिना सोड़ुसुवांशुच्छाया । १३॥ 


कोटित्रयेति । कोटित्रयनिनसखोभिः संवृता, प्रादुरभूतां जानकीं श्रूत्वा 
तस्याक्लिक्रोटयः- सख्योऽपि समायाता इति भावः । कान्त्या चकासितः कायो 
यस्याः, सा, यां “जानकीमवलोक्य उड्भिनेक्षत्रैः सहितस्य सुधांशोरखाया 
कान्तिमंलिना लोक्यते" तां जानकीं पश्येति पूर्वेणाऽन्वयः । श्रतेदं व्यडयस्‌- 
हे सखि जानकि ! तव. शोभातः पराजितशचन्द्रस्तापं कारं कारं तापमयः सञ्ञात- 
स्ततोधक तापं करोतीति । तेन च तत्र॒ गत्वा त्वमेव रघुनन्दनस्य तापं 
हरेति ॥१३॥ 


ईहशवनिताविरहविषण्ःः कथं जीवितु मनुते । 
विश्वनाथज्तगोते गीते ° ° रामो सुदमातनुते । १४।। 


ईशेति । ईहश्या वनिताया विरहेण विषण्ण+११, जीवितु कथं मनुते ? 
न कथमपीत्यथः१२ । विश्वनाथेन कते गीते, गीते सति जनैरिति शेषः, रामो 


१. ल. °भार । २० ख .सोढी । ३. क. एष । ४. ख. विति । ५. ल. ° विराजत ० । 

६. ल. दशंथतीति । ७. ख. त्रिकोटियः । =. ^~' एतदंशस्थाने ख. पुस्तके केवलमयमंश एव 
हद्यते-जानकोमवलो श्यते" । €. ख. °विरदविपरणः । १०. ख. नाऽस्ति । 

११. ® ख. विषणः। १२. ऽमधीत्ययंः । 
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मुदमातनुते विस्तारयति । ईददेत्यादिना बह्वीषु वनितासु सतीष्वपि त्वां विना 
रघुनन्दनस्य न सन्तोष इति व्यज्यते । तेन च जानक्यां प्रेमातिश्यय इति ॥ १४॥ 


प्रतिक्षणातुच्छसमुच्खलच्छवि- 
च्छंटावलोकस्थगितेच्द्रियव्रजाम्‌ । 

विलोक्य कामा स्वसखीं वसन्तक, 
प्रगल्मवाग्बोधयति स्म जानकीम्‌ ॥ १॥ 


प्रतिक्षणेति । प्रतिक्षणमतुच्छायाः समुच्छलन्त्यार्च छवेख्छटावलोकेन 
स्थगित इन्द्रियत्रजो यस्याः सा तां, वसन्तिकां स्वसखीं विलोक्य, प्रगल्भा बाय्‌ 
यस्याः सा, कामा नाम सखी जानकीं बोधयति स्म । पूवं श्रीजानकीमवलोक- 
यितुमृत्कण्ठितां सम्प्रति तस्या रूपदक्चेनेन स्थितामिव? वक्तुमशक्तवतीं वसन्ति- 
कामव्रगत्य कामा" स्वयमाहेति । स्थगितेन्द्रियब्रजामिति विशेषणेन जानक्या 
बोधनेऽसाम्यं व्यज्यते । तेन च प्रेमाधिक्यमिति* ॥ १॥ 


सुरभि सखीसमुदयं यौवनमपि नायकमनुकूलम्‌ः । 
दुल भमेकमेकमाकलये किमु सकलं सुखमुलम्‌ ।। १॥ 


एतावताऽपि मानमत्यजन्त्यां जानक्यामीषत्कुपिता कामाऽऽह-सुरभि- 
मिति । सुरभि वसन्तं, सखीनां समुदयं समूहं, नवयौवनं, श्रनुक्कलं नायकमपि, 
एकमेकं सुखमूलं = दुलं भमाकलये; सकलं दलं भमिति किमु वक्तव्यम्‌ ? एतेनः 
सुलभे" * सकले सुलमूले मानं कृत्वेका॒त्वमेवाऽनभिज्ञेति व्यज्यते । तेन च सूखे 
दुःखेकारिणी त्वमेवेति ॥।१॥ 


परमहंसपरजनको जनकः सर्वसैव जननो । 

१ १रसघायकरघुनायकनायकप्रारणसमा या रमरी ॥२॥ 

तस्या भाति नवीनं चरितं मच्चित्तेऽतिविचित्रम्‌ । 

मिल मिल मनोमोहनं मोहिनि ! जहि जहि मानममित्रम्‌ ॥३॥ 


परमहंसेति । परमहंसेषु पर उत्कृष्टः स चाऽसौ जनकः, यस्या जनकः पिता, 
सर्वसहा भूमिरेव जननी । रसस्य श्युङ्खारस्य धायकः धारणकर्ता पोषको वा स 


१.क सं। २. फ. स्थगिताविव। ३. क. वक्तमशकु । ख. वक्तुवतीं । ४. मा कामा। 
५ ख. नाऽस्ति। ६ तर. °भनुकूलकूलम्‌ । ७. ख. कामा प्राह । ५ ख. सुख मूले । 
६-१०. ख एतन सुलभ । ११. स्र. रसद्यायक ० । 
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चाऽसौ रघुनायकः स चाऽसौ नायकः तस्य प्राणसमा, रमणी या 
त्वम्‌, तस्यास्तव मानरूपं नवीनं चरितं म्चित्तेऽतिविचित्रं भ्रत्यदुमुतं भाति । 
श्मपराध्नुयादपि, रघुनन्दनः, तथापि तव मानो नोचित इति परमहंसेत्यादिपदट्येन 
व्यज्यते । तेन च °मातापित्रोरिवाऽभयैमनुवत्तैस्वेति । नवीनमित्यादिवाक्येनेदानीं 
त्वं विक्षिप्ता जाताऽपीति व्यज्यते । प्राणसमेत्यनेन न॒ हि करिचत्स्वघ्राणे 
स्योऽपराध्नोतीति । तेन च रघुनन्दनस्याऽपराघसम्भावनेव नाऽस्तीति व्यज्यते । 
हे मोहिनि ! मनोमोहनं श्रीरघुनन्दनं मिल मिल । एतेन हे सखि ! यदि 
त्वं मानं करोषि तदा रघुनन्दने मोहनता कथम्‌, यदा च रघुनन्दनोऽन्यानुरक्तो 
भवति तदा त्वं मोहिनी कथमिति ? तेन च माने सत्युभयोर्मोहिनत्वमपयातीति 
व्यज्यते; तेन॒ चाऽकोत्तिर्भविष्यतीति उत्तमस्वभावं3 त्याजयति । स एव 
शतरस्तस्मान्मानरूपममित्रं * जहि जहि नाशय नाशय ।२-३॥ 


मा कुरु मुनिमननं मम वचनं मानय मानय धीरे । 
विहवनायनायं रघुनाथं कुर कूर करे गभीरे ।।४। 


मा कुविति । मुनीनामिव मननं मा कुरु 1 धीरे ! मम वचनं मानय“ । किते 
वचनमित्यत्राऽह - विडवनाथस्य शिवस्य कवेर्वा नाथं, हे गभीरे ! रघुनाथं करे 
कुर कुरु । मननेन श्री रघुनन्दनो सुनीनामेव प्रसन्नो भवतति न तवेति मा कुवित 
वाक्येन व्यज्यते । तेन च परधमंग्रहणस्याऽनौचित्यमिति । कुरु कूविति 
द्विरुक्त्या कालविलम्बतो* यथाऽन्याधीनो रघुनन्दनो न भवेदिति व्यज्यते । 
रघुनाथस्येवाऽपराधः केनचिन्मिथ्येवऽ कथितो वा तहि मनस्येव तं रक्ष । यदा 


भ्रवसर श्रापतिष्यतिः तदा यन्मनसि! ° श्रायास्यति तत्करणीयमिति गभीरपदेन 
व्यज्यते ।।४।। 


भ्रगलभत्वं तस्याः प्रकटमनुभूयोदूगतरषाम्‌, 

परीहार › सम्यग्‌ वचनरचनाया विदधती । 
सखीनां जानक्याः प्रियसहचरी काऽपि चतुरा, 

वचांसि व्याजह्ं विशदपदभावाथंघटनम्‌ ॥१॥। 


१. ख. श्रपराधुपादसि । २. क. मातापित्रोरिव्येवमनु ° । ३. क. °स्वभाव्य । 
४. च, ऽमर्मिरं । ५. क. मान । ६. ख. दुरक्त्या । ७ क. ख. कालविलंतो । 
८, ख. ०मिथंव । ६. क, श्रापति 1 १०. क. ख. यन्मसि । ११. च. परिहारं । 
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प्रगलटमस्वमिति?। उदुगता उत्पन्ना र्ट्‌ कोपो यासां ताः तासा, जानक्याः 
सखीनां मध्ये काऽपि चतुरा प्रियसहचरी तस्याः कामायाः प्रगल्भत्वं प्रकटमनु- 
भूय ज्ञत्वा, वचनरचनायाः परिहारं तिरस्कारं, सम्यग्विदधती सती, विशदा 
पदस्य: भावा्थवटना यस्मिन्कमंणि तद्यथा भवति तथा, वचांसि व्याज 
भापितत्रती । प्रियसदहचरीति जानक्या श्रभिश्रायज्ञेति व्यज्यते । तेन च तदत्तो- 
त्तरे° जानक्प्राः प्रीतिः । चतुरेति-यादशवचनर चनया कामावचनतिरस्कारों 
भवेत्‌, जानक्या श्रभिग्रायो न प्रकाशेत ताहशवचनरचनाभ्रवीणेति भावः ।। १॥ 


भ्रननिज्ञाय भ्‌ मिजाभाव प्रवदसि मूढे पण्डितमानिनि ! 
यौवनादि यदि गदति दुल नं तन्निव्ये संभवति न भामिनि ! । १॥ 


ग्रनभिन्ञायेति । हे मूढे! पण्डितमानिनि ! त्वं भूमिजायाः- श्री- 
जानक्याः भवमभिध्रायमनभिज्ञाय प्रवदसि । मूढत्व हेतुमाह यौवनादीति--हं 
भामिनि | कोपनशौले ! यदि यौवनादि दुलंभं गदसि तत्कथनं नित्ये यौवनादौ 
न सम्भवति । च्रस्याः सहनशोलत्वाचत्‌ तव मनसि म्रायायात्‌ तत्कथय; अनन्यथा 
कथं कथयेरिति भूमिजाशब्देन व्यज्यते । भामिनीति पदेन युक्तायुक्तकथनाविचारः। 
तेन च बोघनानयधिक्रारो व्यज्यते । मूढे पण्डितिमानिनीति सम्बोधनपदाभ्यां 
मूढतातिशयो व्यज्यते ॥ १॥ 


एषा विगतमानमदमत्सरमदनोत्थितमानससन्तापा । 
न हि कुपिता भ्रियतमतनुचिन्तनजनितमानसानन्दकलापा *।। १॥ 


एषेति । विशेषेण गतः मानश्च मदश्च मत्सरश्च मदनोत्थितो मानसे 
सन्तापश्च यस्याः सा, एषाऽस्ति । ईहशी चेन्मानंऽ कथं कृतवतीत्यत्राऽऽह--न हि 
कुपितेति । तहि रासं कुतस्त्यक्तवतीत्यत्राऽऽह-- प्रियतमेति । प्रियतमस्य तनोश्चि- 
न्तनेन स्मरणेन जनितः मानसे श्रानन्दस्य कलापः समूहो यस्याः सा, एता- 
हगस्ति । विगतेत्यादिविजेपरणेन सापल्न्याभावो व्यञ्जितः । तेन च जानक्या 
उत्तमस्वीयात्वं व्यज्यते । येर्मुखारुण्याश्रुपातादिभिः कोपं शङ्कसे ते ध्यानानन्दा- 
नुभावाः । कुपिता चेत्तहि तव वचनानि श्रूत्वा सरोषं निरोक्षेत एवैति न हि 
कु पितेत्यादौ भावः ।।२॥ 


१. ख. प्रागहिभत्ंमिति । २. ख. यदडइय । ३. ख. तद्त्तरे । ४. क. भूमियायाः । 
५. ०नन्दनेकलाषा ६. ख॒ चिन्मान । 
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श्रविखण्डितरतिरसपतिमण्डितदस्पत्तिभेदकरं सङ्कल्पम्‌ । 
जाने जाने जनय न विफल जल्पमनल्पमनेक विकल्पम्‌ ।)३।। 


श्रविखण्डिता रतिर्येयोरत एव रसपतिना श्युङ्कारेण परस्परप्रेमातिश्या- 
वस्थया मण्डितयोदम्पत्योर्जानकीरघुनन्दनयोर्मेदकरं सङ्कल्पं तव जाने जानः 
श्रतोऽनेके विकल्पाः यस्मिन्स तं, जल्पं वाक्याडम्बरं विफलं न जनय । यदि तव 
सङ्कल्पं न" जानीयात्‌२, तदा भेदो भवेत्‌ । ज्ञाते सङ्कल्पे कथंत व॒भेदविधाना- 
वकाश इति भावः 1 श्रविखण्डितेत्यादिवाक्येन त्वं वचनभेदेन 3 दम्पती प्रतारयसीति 
व्यज्यते । तेन" चाऽहमेव रघुनन्दनेन विहरिष्यामीति तवाऽभिप्राय इति ॥२॥ ` 


पाहि पाहि नोचितमासितमिह गदितुमनुचितं न हि सङ्कुचिता । 
विहवनाथनाथं भ्रति कथयति प्रेष्या या प्रेषरविहिता ।\४।। 


इति श्रीमन्महाराजकुमारश्चीविश्वनाथसिहकृते संगीतरघुनंदने 
कामावसन्तिकागमनं नाम पंचमः, सगः ॥५।। 


पाहि पाहीति । पाहि पाहि, इह तवाऽऽसितमासनमुचितं* नाऽस्ति । 
कुत इति चेत्तत्राऽऽह-यत श्नु चितं गदितु` सङ्‌ कूचिता नाऽस, म्रतो गत्वा या 
प्रषणे विहिता योग्या सा भवता? प्रेष्येति, विश्वनाथस्य शिवस्य कवेर्वा नाथं 
रघुनाथं प्रति कथय । विडइवनाथमित्यादिना रघुनाथमप्यवोधविषयं करोतीति 
व्यज्यते ॥ तेन च मम पक्षो बुद्धिमत्तर इति ॥1४।॥ 


इति सिद्धि ° श्रीमन्महाराजाचिराजश्नीरामचन्दरक्ृपापाच्राधिकारि- 
श्रौ विह्वनायसिहकङ्तायां व्यंग्याथचन्रिका- 
नानि टीकायां पञ्चमः सगः ॥५॥ 


१. ख. नास्ति । २. खर. जानीयां 1 ३. ख. ऽभेदन । ४. ख. त्वेन । ५. ख. पाही । 
६, ख. तवास्तितवातितयासनमुचितं । ७. ख. संकुचित । ८. ख. भावता 1 ९. °मय्पवोध०। 
१०. ख. सिः । 
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[ श्रथ ष्ठः सगः ] 


श्रमृतमवुरवारी भेदभेदे' कृपाो, 
सकलगुणनिधानं सवं विद्यानिदानय्‌ । 

दि हितपतिनिदेचं प्राप्य सीताप्रदे, 
चिदितरमरलीलः दार्शील? ललाप ।। १॥ 


श्रथ च कामया तत्र गत्वा कथिते वृत्तान्ते कि जातमित्याकाङक्नाया- 
माह -म्रम्‌तेति । श्रमृतान्मवुरा वाणी यस्याः सा, भेदस्य भेदे नादाने कषा- 
णीव, सकलगुणानां निधानं सर्वासां विद्यानां निदानम्‌, विदितं रमणस्य 
शरी रघुनन्दनस्य शीलं स्वभावो यया खा, चादशीला नाम सखी, सीतायाः श्रदेड, 
प्राप्य, विहितः कृतः पत्युः रघुनन्दनस्य निदेश श्राज्ञा यस्मिन्‌ कर्मणि तदथा 
भवति तथा, ललाप भाषितवती । श्रीरघुनन्दनसन्तापसन्तप्तहुदयत्वादर्थ॑तोऽपि 
चाखुशीलोच्चंरवोचदिति भावः । भ्रमृतमधुरेत्यादिविेषणेदचार्शीलायाः जानकी- 
समौपगमनयोग्यता । तेन च तत्प्रपितरघुनन्दनस्याऽभिज्ञता व्यज्यते ॥१॥ 


प्राप्तराससुखक्षरोऽपि विलक्ष्यवत्पतिरोक्षणे । 
त्यज विचिन्तनसिह्‌ विलक्षणसाशु* गच्छ सुलक्षणे ॥२॥ 


एषा रधुनन्दनसन्तापं श्रुत्वोत्थाय चलिष्यनीति सन्ताप निवेदयति प्राप्त 
रासेत्यादिना । प्राप्तः राससुखस्य* क्षणो यस्थ एताहशोऽपि पतिः श्रौ रघुनन्दनः, 
ईक्षणे दक्शने सखीनामिति शेषः, विरुद लक्षयं लक्षणीयं यस्य स॒ तदत्‌ श्रान्त 
इवेति यावत्‌, हदयत इति शेषः । -यद्यपि प्राप्तः" सखीसमूहस्तथाऽपि त्वां विना 
क्वचिद्‌ विलपति, क्वचिह्ताः° भ्रति त्वां पृच्छंति, कवचित्वा* “ समागतां मत्वा 
किमपि कथयतीति भावः । श्रतः हे सुलक्षणे ! इह विलक्षणं चिन्तनं त्यज, 
भ्राश्‌ गच्छं च, श्रीरघुनन्दनसमीपमिति शेषः । अव्र विलक्षणमिति पदेन प्रत्यक्षस्य 
घ्यानमनुचितमिति । तेन च ध्यानं प्रियस्य सुखकारि नेति व्यज्यते । सम्प्रति 
विक्षिप्तसदशः यदा विक्षिप्त एव भविष्यति तदा चलित्वा कि करिष्यसीति राच 


गच्छेत्यस्य व्य ्गचमू ॥१।॥ 


त्त " वारलीभेदने । २. क. भेदने । ३. ख, वियानां । ४. ख. ऽमाशुग । 3 
9 © त: क्षे । ७. ल. विर्यं । < ल. प्राक €. ख. कुचि्लताः । 


१०. ख. कुचित्वां 1 
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पःखिगतसपहुःष मरखिसद्धीकरोषि सुकाचकम्‌ । 
लक्षसे न हि यत्समक्षमपि प्रियं प्रियवाचकम्‌ \२॥ 


इति कथितेऽप्यनुत्थितां ` इष्ट्वाऽह्‌- पाणि गतमिति । यतल्परियवाचकं 
त्रियवक्तार, प्रियं श्रीरघुनन्दनं, समक्ष न लक्षसे, तत्पाणिगतं मरिमपहाय 
सुकाचकमङ्खीकरोपि । यथा कारिचन्मणि3 त्यक्त्वा स्वबुद्धकल्पनया मशि- 
त्वेन काचं गृह्भुन्तिः तथा प्रत्यक्ष त्रियवक्तारं प्रियं व्यक्त्वा स्वकल्पितं“ 
ध्यानगतमेव प्रत्यक्षत्वेन मन्यस . इति भावः 1 श्रत्रेदं व्यङ्घचम्‌ ~ प्रत्यक्षमपि 
श्री रघुनन्दनं न पद्यसि तहि ध्यान कथ प्येरत्ि ? तेन च त्वं वृथेदाऽक्षिणो 
निमीलयसीति ॥1२।। 


प्िथसुदे श्रियपादचिन्तननस्ति कि भ्रियतापदस्‌ ! 
मुञ्च युच्च हगव्वल सुगलो उनेऽह्‌ राऽऽपदम्‌ ।।३। 


ह तमेव चिन्तयामि, मदुपरि प्रसन्न एव भविष्यतीति चेत्ते्राऽऽह --प्रिय- 
मुद इति । प्रियस्य तापदं, श्रियस्य पादयोदिचन्तनं करि प्रियस्य मुदे प्रीतयेऽ“स्तः 
भ्रपि तु नेवाऽस्ति, नहि कञ्चित्‌ तापदानेन प्रसीदति इति भावः । श्रतो ह 
मृगलोचने ! हगच्चलं मृच्छ मुञ्च, भ्रापदं श्रीरघुनन्दनस्य विरहृतापमपह्र दूरी- 
कूर 1 त्वया हगञ्चले मोचिते स भ्रापन्मुक्तो भविष्यतीति सावः। प्रत्र मृग 
लोचने इति सम्बोधनेन निजेन्द्रियाणि पूरवंस्वभावे स्थापयेति व्यज्यते । तेन च 
ध्यानशोधिल्यं ग्यक्त्वा रघुनन्दनं सुखयेति > ।\२॥। 


तं विना न सुखं तवाऽपि न चाऽन्यथा तव चिन्तन । 
विदवनाथसुनाथचरितं ्बाखितं कलिछन्तलम्‌ ॥।४॥। 
तं विनेति । यथा त्वां विना श्रीरघुनन्दनस्य सूखं नाऽस्ति तथा रघु- 

नन्दनं विना- तवाऽपि सुखं नाऽस्ति । भ्रन्यथा तव चिन्तनं त्वत्‌कत्तु कं ध्यानं 
न सम्भवति । एतेनोभयोदुं :खदं ध्यानं त्यजेति व्यज्यते । विङ्वनाथस्य शिव- 
स्य कवेर्वा सुनाथयोजनिकी रघुनन्दनयोड्चरितं वःतं सत्कलेः कलहस्य कृन्तनं 
छेदक भवतति । एतेन यदि युवामेव? ° कलहं कलयथः तदा युवयोक्चरितं? 
वणंयतां कलहनाशः कथं घटेतेति व्यज्यते । तेन च कलहाद्धिरमेति ॥।४॥ 


१. ख. मडिम० । २. ख. प्यनुत्थितो । ३. ख. कवच मि । ४. क. गृह्वा । 


षद. गृह्वाति । ५. ख. सुकल्पित । ६. क. भ्रोतिये० । ७. क. भरसोद । ८. क. सु खघ्येति। 
६. क. श्रन्याधा । १०. क. युक्मे। ११. ल. युवश्चरितं। 
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भावं जनकसुताया ज्ञात्वा चचनं चार्क्ीलाखःः । 
साभिप्रायं कमला स्मितानना ताञरुवाचेदर ।। १।। 
भावमिति । तां चारुगीलां इदं वक्ष्यमाणं यद्यपि श्रीजानक्या ध्यान- 
मेव जानाति तथापि मानचरिते रसातिदायः स्यादिति जानकीरघुनन्दनयोरसि- 
प्रायं = ज्ञात्वा मानं व्यज्ञयन्ती चार्शोला ध्यानं त्याजयतोति स्मिताननत्वे हेतुः । 
प्राङ्चय मस्याइचातुरयंमिति स्मिताननेति पदेन व्यज्यते । तेन च ॒तद्रीत्येवाऽस्या 
वितरिति* ॥५॥ 


वेत्सि नमं न देवयोस्त्वं सचि वृथा श्रम एष ते । 
काङ्क्षसे इतीय शस्त्वयिः तन्न लक्षरसीक्ष्यते । १॥ 


वेत्सीति । हे सखि { देवयोः श्रीजानकोरदुनन्दनयोनंमं रह्व्यं न 
वेत्सि । भ्रतस्ते- एष वार्तारूपः श्रमो वृथा । त्वं मानिन्यनुनयनङ्पंः दूती- 
यङः ˆ काङ्क्षसे, तस्याः [दुत्याः लक्षणं त्वयि नेक्ष्यते । श्रत वृथा श्रम इत्यनेन 
वचनाडम्बरं कुविति व्यज्यते! तेन च तस्याः अननभिनज्ञत्वम्‌ । इदं तावद्द्ती- 

| लक्षणं सति मा] ११ ने यन्मानमस्थापयित्वेत्र^ २ त्याजयति, “श्रसति माने ईहग्व- 
चनमनुचितमिति काङ्क्षसे इत्यादिना व्यज्यते १३ । १॥ 


पावि [त आ आ ४ | ॥|॥।॥॥111/१ 
0 
# य 1 ५ च ~ 
< | 9 
1, 1 
: 1 | = 
१24 
[५। 
| 
। 
(-। 


यत्कृते स्थिदयाऽनया ध्यानं न मोक्तु १ * शक्यते । 
तस्य वेत्ता विश््दनाथप्रियेतरो१५ न विलोक्यते ।।२॥ 


यत्कृत ** इति । यस्य कृते स्थितया श्रनया*‡ जानक्या ध्यानं मोक्तु १5 
न शक्यते, तस्य वेत्ता विङवनाथस्य शिवस्य कवेर्वा भ्रियात्‌ श्रीरघुनन्दनादितरो 
न विलोक्यते । भ्रत्रेदं व्यङ्कचम्‌- जानन्न पि? जानक्यभिप्रायं श्रीरघुनाथस्त्वा- 
हशीमनभिन्ञां २” सखीं २१ प्रेषितवानु-२ इति । तेन च तस्मे उ अ्रपि मानिन्यनु- 
नयनमेव २४ रोचत इति ॥ 


१. ख. भनमिति 1 २. ख. रसातिज्ञाया । ३. ख. °रघुनन्वयो० । ४. ख. तहत्यं ० । 
५. ख. उक्तरिति। ६. ख, इतियात्वयि । ७. क वेदयोः) ८. क. ख. भस्ते। 

€. ख. सानिम्यनुन° । १०. ख. इतियज्ञः 1. ११. [-- ] कोष्ठस्थोऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
१२. ख. °मरधापयित्वंव । १३. “--"' चिह्भु न्तस्थोंऽशोऽपि क. पुस्तके नाऽवलोक्यते । 
१४. ख. मोस्तु । १५. क. विश्वनाथतरो । १६ क. श्रष्त्कृत । १७. क. ख श्रतया । 
१८. ख. मोक्षं । १६. ख. जान्नपि । २०. स्त्यादशीमनभिज्ञा। २१. क. ख. ससो । 
२२. क, प्रोषितवानू । २३. ख. तस्यं 1 २४. ख. मानिन्यतुनेयन० । 
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भ्रभिभद मिव मत्वा स्वस्य मध्ये सखीना- 

भिति निगदितमस्याः१ साधु नाऽऽकण्यं सम्यक्‌ । 
भ्रकटितदरकोपा स्वोयनामायथंम्‌।नात्‌२, 

पुनरविदितभावं चारशोला जगाद ।। १।। 


ग्रभिभवमिति । सखीनां मध्ये स्वस्याऽभिभवमनादरमिव मत्वा श्रस्या 
कमलाया इति पूर्वोक्तं, साधु निगदितं सम्यक्‌ नाऽऽकरण्यं, स्वीयस्य चारशीलेति 
नाम्नः श्रथेस्य मानात्प्रकटितो दर ईपत्कोपो यया सा चारुशीला नाम सखी, न 
विदिता भावोऽभिध्रायो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा, पुनजंगाद । चारुशीलेति- 
श्रीजानकीरघुनन्दनौ मम चारु शील ज्ञात्वा चारुशीलेति मां कथयतः । इयन्तु 
मां तिरम्करोतीति दरकोपवतीति भावः । रघुनन्दन एवाऽऽयात्विति कमलाभि- 
प्रायमनभिज्ञाय जगादेत्यनेन रसात्तिशयाय जानक्यां तथैव मानं स्थापितवतीति3 
व्यज्यते । तेन च श्रीरघुनन्दनस्य मानिन्यनुनयनाभिरुचिर्मया ज्ञातं वेति । 


प्रस्य सुगधामिवेमापसिः सदी मेदयितुम्प्ियौ । 
सन्दधाति न दस्पतौ यदिसो सनागतविक्रियौऽ ॥१।। 


प्राप्येति । इमां जानकीं मुग्धामनज्ञामिव प्राप्य प्रियौ श्रीजानकीरघु- 
नन्दनो भेदयितु सख्यसि । इति कुतो ज्ञातमिति चेत्तव्राऽऽह- यत्‌ यतः, समागता 
विक्रिया विकारो ययोस्तौ, इमौ दम्पती जानकी रघुनन्दनौ, न सन्दधासि । एषा 
मुग्धा नाऽस्ति, यदा त्वत्कमं ज्ञास्यति तदा कोपमेव करिष्यतीति सुग्धामिवेत्यत्र 
व्यङ्गयम्‌ । तेन च त्वं सखीमध्ये न स्थास्यसीति [पूर्वपदेन यदुक्तं रघुनाथा- 
दन्यो जानक्यभिप्रायं न जानातीति तहि त्व च जानासि चेत्कथमिति | = कथयसि। 
जानक्यभिभ्रायं जानन्त्यपि तौ न सन्दधघती त्वमेव तौ: विजयसीति१ ° सन्दधासि ने- 
त्यादिवाक्येन व्यज्यते । तेन च त्वमेवाऽपराध्यन्ती*१ मां प्रतारयसीति ॥१॥ 


मानलाभे मानिनी १२ त्वं मानखण्डनपण्डिता । 
विहवनाथसुनाथसभा१ उ द्विक्तोटिवनिता मण्डिता ॥२॥ 


१. क. °मस्था । २. ख. स्वीयनाम्थं० । ३. क. स्थापिवतीति। ४. फ. ०रचिरंया । 
५. ख. °मिवेसामसि । ६. ख. गतविक्रियो । ७. क. स्थाप्यसीति । ल. स्थसत्तीति । 
र. [ - ] कोष्टुगांशस्याऽभावः ख. पुस्तके । ६. ख. नौ । १०. ख. वियोजयसीति । १८. 
ख. ०ऽपराध्यति । १२. ख. माननी । १३. ख. विहवनःसुना० । 
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भयमन्तरा न जायते प्रीतिरिति विचारय्याऽऽह्‌-- मानलाभ इति । मान- 
स्य॒ सत्कारस्य" लाभे सति मानिनो भवतोति देषः। त्वं मानस्य खण्डने 
प,ण्डताऽसि, तदेव शिक्षयसि, येन मानभङ्गः स्यादिति भावयतः विदवनाथस्य 
शिवस्य कवेर्वा सुनाथस्य रघुनाथस्य समा द्विकोटिवनिताभि्मंण्डिता । एतेन 
त्वां विना कि रघुनाथस्य सभाः रिक्ता भविष्यतीति व्यज्यते! तेन च मयि 
गतायां न काऽप्यागसिष्यतीति ।।२॥ 


एकेन पुवंमवदत्‌ कमला पदेन, 
गीते द्वितीथचररणेन च चारलीला । 

श्रस्या विज्ञीणंमवलोक्य सुवाक्यमाने, 
सिदुघान्तमेद कमला सकलेन परचात्‌ ॥। १॥ 


एकेनेति * । गीते पूतर॑मेकेन पदेन कमला श्रवदत्‌, ततो द्वितीयचररोन 
चारुशीला भ्र व्रदत्‌,तत भ्रस्याद्चारयीलायाः सुवाक्यस्य मानं विशी नष्टमव- 
लोक्य कमला पचात सकलेन गीतेन सिदुधान्तमेव जग।द ॥॥१॥ 


युध्यते जिम गस्यतानसमञ्जसं विदवासि किम्‌ । 
कथय सखिः कमले त्वमेव विचाय्यं समुचितमस्ति किम्‌ ॥१॥ 


कमला चारुशीलां प्रति वदति- युध्यत इति । त्वया युध्यते किमु? 
इतो गम्यताम्‌, करिमसमञ्जसं विदधासि ? भ्रत्रेदं व्यङ्खत्रम्‌-त्वं दुत्यपि सम- 
यानभिनज्ञाऽसीति । तेन च नाऽयं भवद्रोनकालः,° किन्तु विनयकाल एवेति 
व्यज्यते । इति श्रूत्वा चारुशीला विवादं वद्धंमानमालक्ष्यः श्रोरघुनन्दनकायं- 
सिद्धं मृदूभूय१° कमलामाह- कथयेति । हि सखि कमले ! त्वमेव विचाय्यं कथय 
सम्यगुचितं किमस्ति ? एतेन स्वस्मिन्मानापमानविचाराभावो? व्यज्यते । तेन च 
उत्तमदूतीत्वमिति । श्नीरघुनन्दनगतजानकीविरहदुःखदशेनसन्तप्तहृदयायाः मम > 
कत्तव्ये उचितमनुचितं च न भासते इति भावः । 


सेवयेव परायते कविता लता वनिता धनी । 
विहवनाथसुनाथमित्नि बद गच्छं सम्मतिसाधनो ॥२॥ 


१. ख. तकारस्य । २. ख. भावः यतः ३. ख. समा। ४. क. एकेने पूर्वति। 
५ त. °मसमतसं। ६. क. सरसि 1 ७. च. कम्‌ । ८. ख. भयदशन ° ९. ख. वचंमानर्‌० । 
१०. क. मदूय । ११. ख.° माताऽपमान० । १२. क सम। 
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६२ ] सङ्खीतरधुनन्दनम्‌ 


इति श्रूत्वा कमलोपायमाह-सेवयेति* । कविता तथा लता तथा 
वनिता तथा घनी सेवयेव प्रसाध्यते इति विर्वनायं * सुनाथं श्रो रघुनाथं वद । 
सम्मते: साधनी उभयोरेक्यविवायिनीति यावत्‌ । श्रीरघुनन्दनानयनमन्तरा 
जानकी ध्यानं न त्यक्ष्यतीति सेवयेव्यादौ व्यङ्कचम्‌ । तेन च तेनैव त्वदभीष्ट- 
सद्धिभे विप्यतीति व्यज्यते ॥२।। 


शरुत्वा वाक्यं रमाया मधुरम्तिहितं चाद्शोलायुवाचा, 

वाचा सन्तोषयिष्यन्‌ प्रचुरचतुरलःचारस्टाधुयं माजा । 
*भाजालोट्लासिताद्धी प्रियनुततिमतुलप्रेषसञ्ातक्तास- 

ऽ्रामो* यं वीक्ष्य काली भवति जनकजानेत्य रमोऽध्यगासीत्‌ ।। १॥ 


इति श्रीमन्महाराजकुमारश्री विश्वनाथसिहविरचिते संगीतरघुनन्दने 
चारुशीलाकृतमनुनयनवणंनं नाम षष्ठः सर्गैः ॥६॥ 


शरूत्वे्ति । श्रकामोः मुनिरपि जातावेकवचनं, यं वीक्ष्य कामी काम- 
युक्तो भवति । स रामः चारुशीलायाः सुवाचा, रमायाः कमलायाः मधूरमति- 
हितं वाक्यं श्रुत्वा श्रतुलेन प्रेम्णा सञ्जातः कामो जानकीदरशेनाभिलाषो यस्य 
सः, प्रचुरचतुरता चारुमाधुयेभाजाः वाचा सन्तोपयिष्यन्‌, भाजालेन प्रभासमू- 
हेनो्ठासिताद्धीं, श्रिया नुतियंस्याः सा? ° तां १ +, जनकजां एत्य प्राप्य त्रध्यगासीत्‌ 
गानं कृतवान्‌  भ्रत्र प्रियनुत्िमिति पदेन जानक्या भ्रागूतोपता१२ व्यञ्जिता । 
तदुभजनेन? ° च स्तुत्या * प्रसन्ना रघुनाथापराधं न गरयिष्यतीति १५ स्वाभीष्टाभेव 
श्रीजानकोसेवां कमला कथितवती।त भ्रतिहितमिति पदेन व्यज्यते । तेन च 
प्रहषं णालङ्कार इति । 


इतिसिद्ध १ £भीमहाराजाधिराजशरीमहाराजाभौ राजा वहादुररसिह- 
भरो +रामचन्द्रक्ृपापात्राधिकारि + ८भीविवनार्था्हृक्ृतायां 
व्यंग्या्थंचच्दिका नाम १€ टीकायां षष्ठः ° सगः ।1६॥ 


1 


१. ख. सेवएति 1 २. ख. विश्वनाथस्य । ३. ख. पद । ४. क.ख. भाजालोज्ञोसि° । 

५. क. नास्ति । ६. क, श्राकामो । ७. क. पर्णा 1 ८. ख. रास्य । €. ख. °चतुरताचारुता० 
१०. ख. रा । ११. तर. तं । १२. ख. श्रषटतोषता । १२. क. ख. तध्व जनेन । 

१४. क. व स्तुत्प्रा। १५ ल. गखिष्यतीति । १६. च. सिद्धः । १७. भोमन्महाराजाधिर।ज- 
सीता 1 १८. ख. ऽपात्राधिकार 1 १६. ख. नाम्नि । २०. क. षट ख. षष्टः । 
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समः सर्गः | ६३ 


[ श्रथ सबमः सभः | 


जयति तव रमणि ! चरणकमलम्‌, 
विधिनहेश्चमाघधवमानसमवुकरसेवितसमलस्‌ ' ।। १।। 


जयतीति । विधिमहेशमाधवानां मानसान्येव मवुकरास्तंमंण्डितं भ्रुषित- 
ममल, हेर रमणि ! तव चरणमेव कमलं जयति सर्वत्किपेण वत्तंते । एतेन 
ब्रह्मादीनां साक्षादृशेनदुलं भता व्यञ्जिता । दुटलंभतया च नित्यं तदृशंनवानह्‌ 3 
धन्य इति व्यज्यते ।१॥ 


धाररं यद्ररजसः* सुकृतम्‌, 
रोमरोगजगदण्डमण्डलं पवते मदनगतम्‌ ।।२।। 


धारणमिति । यस्य चरणकमलस्य रजसः* धारणं सुकृतं, धारणर्पं 
पुण्यं कत्त मपि श्रनुगतं प्राप्तं रोमरोमययु जगदण्डमण्डलं पवते पवित्रयति । भ्रत्र 
खस्य विराजः शरीरितयेत्थसुक्तिः° । एतेन त्वच्चरणरजःपूतप्रतिरोमब्रह्माण्ड- 
मण्डले मय्यपराधजङ्काभावान्मानं त्यजेति प्राथेना । तया च ब्रह्मादिपर- 
श्री रघुनन्दनसेवित चरण रजस्कत्वात्तस्याः सवतः परत्व व्यज्यते ।\२।। 
सरसयावकमरन्दवलितम्‌, 
वरतलललितान्तस्कामदरेखाकेशरकलितम्‌^ ˆ ॥३॥ 


सरसेति । सरसं यद्यावकं तदेव मरन्दस्तेन वलितं युत, वरं सुन्दरं 
तलमेव ललितमन्तरं कमलमध्यं११ तत्र कामदरेखा एव केशरास्तेः कलितम्‌ । 
प्रत्र कामदपदेन तव चरणरेखास्तावक १२ मां पुणंमनोरथं करिष्यन्त्येवेति व्यज्यते । 


तेन च तव भानकरणं निष्फलमिति 1२ 


नखरजलपुषदङ्गुलोदलम्‌?  , 
विरहवनाथमानसमरालवरपरिषे वितमचलस्‌ ' * ॥५।। 


नखरेति । नखरा एव जलस्य पृषन्ति १* विन्दवो यस्मिस्तत्‌, भ्रङ्गुल्य 


१. ख. ० मधुक रमण्डित ० । २. क. हरे 1३. क. तहुशनवाहं । ४. ख॒ यद्रतसः ५. ख. जसः। 
६. त. धारणरथं । ७. ख. शरीरतये० । ८. क. °पुतप्रतिरोष० । €. क, सरत्वं 1 
१०. ख. ललितान्तरकामद० । ११. क कमल मध्य । १२. ख. चरणरेश्रा०। १३. 


नखरजत० । १४. क. परिषेचित० । १५ क. षुपे!त । 
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६४ | सङ्खीतरघुनन्दनमू 

[पीपी 1, ०,,०,७५५५७९०७ ७555 र कक रक ररक) 
एव दलानि यत्र तत्‌, विश्वनाथमानसमेव मरालवरो हंसश्रेष्ठस्तेन परिषेवितम्‌, 
श्रचलं स्थिरम्‌ । विरवनाथेत्यादिना सदा मम मनस्त्वच्चरणासक्तमेवेति१ व्य- 
ज्यते 1 तेन च प्रसीदेति । श्रचलमित्ति पदेन सम्प्रति सर्वथा कमलसमतया 
रोभितं चरणं स्वगतिविलासेनाऽधिकर त्िघेहीति व्यज्यते ।(४।। 


जयति सर्वेशमरिमुकुटचन्ये स्ववजञरसमयतनो ! 
विमलसुन्मयमनो बहुलविवुवेन्द्रवनिताभिनन्चे ! ।।१। 


जयसीति । सर्वेगाः ब्रह्मादथस्तेषां मणिः श्रेष्ठः परनारायणः तस्याऽपि 
मुकुटः श्रेष्ठोऽहं तेन वन्द्य ! त्वं जयसीत्यन्वयः । एतेन सकलेशप्रणतपदार- 
विन्देन* मयाऽपि स्तूयमानां मानिनीं त्वामन्यः को नु प्रपषादयिष्यतीति 
व्यज्यते । तेन चाऽनुनयस्याऽवधिरिति । स्ववशा स्वाधीना रसमयी श्रानन्द- 
रूपा तनुर्यस्याः सा तत्सम्बुद्धिः, स्वतन्त्रां भवन्तीं किमहमाज्ञापयांमि>, स्वयमेव 
जानीहीति स्ववहोति पदेन व्यज्यते । रसमयतनोः इति विशेषरेन श्रानन्दमय- 
शरीरेण मह्य दुःखदानं तव नोचितमिति व्यज्यते । विमलो मुन्मय श्रानन्दरूपो 
मनुमेन्त्रो** यस्याः सा तत्सम्बुद्धिः 1 एतेन त्वदानन्दमयनामरूपमन्त्रजपकत्तु- 
मेम कुतो न विरहतापं दरुरीभवतीति चित्रमिति व्यज्यते । बहुलाभिविवुषेन्द्राणां 
ब्रह्मादीनां वनिताभिरभिनन्ये११ एतेन पातिव्रत्ये इलाघमानाः सकलपतिन्रताः 
सम्प्रति .मानमजहन्तीं त्वां हसिष्यन्तीति व्यज्यते । तेन च तासां सख्यमिति । 
विबुचेन््रा भ्नत्र ईशमहेश्वरेत्यादिपदव्याख्योक्ताः साकेतवासिनो विवक्षिताः१२ । १॥ 


इन्दिरामन्दिरारुखचररपङ्कजे ! भृक्रियावदनद्परनखाली । 
सदूगुखालङ्क्ृते केलिविधिपण्डिते प्रिये ! मल मञ्जुमानसमरालो ।। २॥ 


इन्दिरामन्दिरेति*3 । इन्दिरायाः श्रीदेव्या; मन्दिरं निवासस्थानं भ्ररुण- 
चरणमेव पङ्कजं यस्याः सा तत्सम्बुदिधः, भूक्रिययोः भूदेव्या लोलादेव्याङ्च १४ 
वदनस्य दपणे * “ नखाली नखपड्क्तियंस्याः सा, एतेन एताभिस्तिसृभिमंम+8 
मुख्यशवितभिः सेवितपदारविन्दा सापत्न्याभाववती त्वं कुतो मानं कृतवतीति 


१. क. ख॒ चररणाञक्त० । २. ख. स्वागति० 1 ३. ४. ख, वे । ५ ख. डकलेश० । 

६. ख. मद्यापि । ७. क. रवाघीना । ८. खर. किमहप्राज्ञा० 1 €. ख. रसमयततो । 
१०. क. मनमत्रो । ११. क. नद्या । १२. ख. विविक्षिता । १३. क, नास्ति १४. ख. 
लोलायाश्च । १५. ख. पणो । १६. ख. तिसृमिमं । 


[/ 
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सप्तमः सर्गः ६५ 


तौ 19981 थ कि किक 


व्यज्यते । सदुगुणेत्यनेन पत्या स्तूयमानायास्तवाऽक्षिणी१? निमील्योपकेगनं 


नोचितमिति व्यज्यते । केलिविधिपण्डितेत्यनेन तवाऽचिधिक्ररणं नोचितमिति 
व्यज्यते । तेन च त्वया लोलाथमेव मानः कृत इत्ति । मज व्रुमानममरालोत्यनेन 
मम करदिचदपराधो न वेति त्वमेव विवेचयति व्यज्यते ।२॥ 


सतततमनमषिखी उ रसराजव शरणी, 
रतिमानकूषिणी दीप्रिरश्ञिः । 

जलधि निभिराजकुलजनितसुकलानिे, 
उतलितमदनानलज्वरविनाञे ! ।1३॥। 


सततमिति । अ्रनमर्षिणी कोष्डून्या, एतेनेदानीं त्वयि कोपः कुत श्रागत 
इति व्यज्यते । रसराजस्य श्युङ्खारस्य वर्षिणी, एतेन त्वयि विद्यमानायामपि 
कुतस्ताप* इति रसशब्दश्नेषमहिमाः व्यज्यते । रतेमनिस्याऽभिमानभ्य क्षिणी, 
एतेन मत्प्रीतिपात्रं त्वदन्या नाऽस्त्येवेति व्यज्यते । तेन च मानानौचित्यमिंति । 
दीप्तः छवेः° रोजंलयिरिव यच्निमि राजकुलं तत्र जनितः सुकलानिधिस्तत्सम्बु- 
द्धि; । एतेनेहशकूले जातागरास्तवेहशं चरितं नोचितमिति व्यज्यते । ज्वलितस्य 
मदनानलज्वरस्य विनाशो यस्यास्तत्सम्बुद्धिः । एतेन जानक्याः सन्ताप- 
नाशकस्वभावत्त्रम्‌ । तेन च मामालि ्गय भुखयेति व्यज्यते । ३।। 


चित्रमिदमच्र यहृहति तनुमतचुरिह तव समोपेऽपि नामदानाथम्‌ । 
मानसदमुञ्चे परिढिञ्च दचनामृतेरिति" ˆ वदन्हरिरवतु विदवनाथम्‌ ।*४॥ 


चित्रमिति । इह तव समीपे श्रतनुः+ कामः, श्रनाथमिव तनु ?* कृशं "3 
मां यदहहति-- इदमत्र चित्रम्‌ । श्रतो मानमवमुञ्च त्यज । वचनामृतेः परि- 
षिञ्चेति१* वदन्‌ हरिभक्तात्तिहर्ता श्री रघुनन्दनः विदवनाथमवतु । चित्रमित्यादि- 
वाक्येन त्वाहशसमथंनाथसमीपे,* मम तथा मदनकृतदाहस्य विषादो न भवति 
यथा१६ तव सामथ्यंहानेरिति व्यज्यते । तेन च रक्षेव कत्तव्येति । परिषिञ्च 


१ तवाक्षिशि ) २. ख. विचःरयेति । ३. ख, सततमण० । ४ क. विद्यमानयांमपि । 
५. क °स्तापे। ६. ख. श्चुषुमहिम्ना। ७ ख. क्षेवः। ८ जानिता' 

€. ख सकुलाभिधि०.। १०. ख. °मृतौर्ति। ११. ख श्रतनः। १२ ख. नास्ति। 
१३. ख. कुसं । १४. ख. पररिषिचति । १५. ख. त्वाहसमर्थ० । १२९. क. तथा । 


॥॥ -0. २०९२।. 01911260 0 911 14॥111111815511711 26568701 ^\©80॑ना1४ 


६६ सद्धीतरवुनः दनम्‌ 


तीती 0 + + ^ ^ 
वचनामृतेरित्यनेन तवदव चनेनेव मम जीवनमिति व्यज्यते । स्वरक्षणप्राथनेने- 
हदाव्रि रहस्य वर्णने कवेर्भीतित्वं * व्यज्यते ।1४।। 

वाज््दितदे- कलगीते सीते ! 

तव श्वुद्खारविघावभिलाषं पूरय मयाऽनुगीते ॥ १।। 


एतावताऽप्यनपगते माने एषा ध्यानमेव करोतीति विचार्यं प्रार्थयन्नाहु- 
वाज्छितदे इति । हे वाङ्छितदे, कलगोते ! कलगीतं गानं यस्यास्तत्सम्बुद्धिः, 
मयाऽनुगीते तव श्ङ्खारविवौ3 ममाभिलाषं पूरय । प्रत्र कलगीते इति वरिशेष- 
णेन गीतजोऽन्यगीतं* श्रुत्वा मौनो न भवतीति व्यज्यते । तेन च मम गीतं 
सदसदेति कथयेति । सिनोति वध्नाति जीवानिति सिनोतेविचूप्रत्यये कृते “सि' 
संसारवन्धनं* तत्‌ इतं गतं यस्याः सा सीता, संसारवन्धननिमुः वितहेतुरित्यर्थः } 
एतेन यस्यास्तव नामव संसारवन्धनं मोचयति, सा त्वं स्वकीयं ध्यानं बन्धनं 
न॒मुच्छसीति चित्रमिति व्यज्यते । स्यति हन्ति दुःखानि स्वभव्तानामिति 
स्यतेरौणादिक ईतक्‌ प्रत्यये सीता, स्वीयदुःखहन्तरीत्यर्थैः= । एतेन मानसम्भावनया 
दुःखितानां सखीनां दुःखं यदि ध्यानं त्यक्त्वा नः दूरीकरोपि तदा तव नाम्नो 
वैयर्थ्यं भवेदिति व्यज्यते । एन विष्णुना सद्विनः सा समुद्रः, विष्णोः समुद्र- 
शायित्वात्‌ तस्यापत्यं स्वरी सो लक्ष्मीः तद्रदिता प्राप्तेति सीना, यथा विष्णुना 
लक्ष्मीः प्राप्ता तथा श्रीरघुनन्दनेन सीतेत्यथैः१° । एतेन लक्षम्यास्तु एतादृशं ध्यानं 
न श्रूतं, त्वं कथं करोषीति व्यज्यते । यष्टा इना सहितं सि सकामं श्रीराम- 
चन्द्राभिधं ब्रह्म तदिता११ प्राप्तव्यः । श्रीरामचन्द्रः कामधुरक इति यावत्‌ । 
एतेनेदानीं ध्यानं त्यक्त्वा मम कामान्‌ कथं न पुरयसीति व्यज्यते ॥१॥ 

विलसितमृडुतरपदपव्यं ते सुनिमनसामनुमेयम्‌ । 
तदुपलम्भन जयस्य भविता क्रिसतः परं विधेयम्‌ ॥२।। 

श्भृङ्गारविधाने तव को लाभ इति चेत्तत्राहु-विलसतीति । मुनिमन- 
सामनुमेयं श्रनुमातु योग्यम्‌, ते मृदुतरपदपद्म विलसति शोभते । तस्य तव 
चरणकमलस्य उपलम्भन स्पर्शो मे. रायस्य करस्य भविता१२ भविष्यति 1 अनतः 


परं कि विधेयम्‌ ? न किमपीत्यर्थः । तव चरणसेवातोऽयिकः कोऽपि पदार्थो 


१. ख. °रभीतित्वं । २. ख. वांक्षितदे । ३. ख. शृद्धाविधौ । ४. ख. गीतज्ञाऽनन्यगीत । 
५. ख. ०वर्धनकतरु श्रज्ञानं । ६. ख. नत्‌ । ७. ख. मोक्षयमि । ८ ख. स्वीयदुःख- 
भ्रीम्य्थः । €. ख. नि । १०. सीत्यर्थः । ११. क. नदिता । १२. ख भाविता । 


॥॥ 06-0. ९०२।. 01011260 0 911 1\/11/1॥11815511171। 2२€56810| ^680 ना 


सक्षम: सगः [ €७ 


नाऽस्तीति भावः । विलसतीत्यादिना१ ज्ञानेन्द्रियसाक्षात्कारेऽपि न कामिनां 
कामसन्तापहानिः, किन्तु कर्मेद्ियव्यापारादेवेति व्यज्यते । तेन च मदर्शना- 
देव।ऽयं सुखीति त्वया न विचारणीयमिति । क्रमतः परर ॒व्रिधेयमित्यनेन 
त्वत्प्रसादो भविष्यत्येवेति व्यज्यते । तेन च मम तापहानिर्भविष्यत्येतरत्ति ॥२॥ 
न समाधि मुञ्चसि न च कलयसि माद्रुपगतद्ुपकण्ठस्‌ । 
स्वेदयुगन्धितनि नगलमालामुयगमये तव कण्ठम्‌ ॥३।। 
स्ववचनाश्रवणात्‌ ध्याने समाधि सम्भाव्याऽऽ्ह्‌ः न समाधिमिति। त्वं 
समाधि न मुच्चसि, न च उपकण्ठं समीपमुपागत प्राप्त मां कलयसि जानासि । 
स्वेदेन* सुगन्धिता चाऽसौ निजगलस्य माला च तां, तव कण्ठसुपगमये प्रापये । 
ग्रत्र॒ पत्तितायां मालायां समाधिनं स्थास्यतीति श्रावणो सखीनां दौ रिचत्यह्‌रण- 
माशयः । एतावताऽपि यदि समाधि न मुच्चसि तदा तदिदं ध्यानं सत्यं मस्थे 
ज्ास्यामीतिः । विरवनाथनाथस्य निगदितं सरसं रसरूपभक्तिसहितं सौमत्यं 
सुमतिभाव, रसखूपभक्तिसहितं ज्ञानं दिशतु ददातु इत्यर्थः । एतेन शुष्कजानं 
वज्येमिति व्यज्यते । तेन च समाधिमित्यादिचरणत्रयेण त्रियोपभूक्तवस्तु- 
संसगेस्याऽतिमनःक्नो भकतवम्‌ ° । तेन च समाधिसद्धमयुखात्‌ साक्षात्‌ सङ्गमसुख- 
धिकमिति व्यज्यते ।।३॥ 
निमिराजसुता विचिन्तयन्तो रमणं रासपरायरं हदव्जे । 
समवाप्य सुमालिक्तासुगन्धं सहजस्नेहसमाकरुलाऽऽलिलिङ्धः ` ।। १॥ 
इति श्रीमन्महाराजक्रुमारश्रोविश्वनाथसिहविरच्ति सगीतरघुनंदने 
श्रीजानकीसमागमो नाम सप्तमः सग्गं: ॥७॥ 
निमिराजेति स्पष्टम्‌ । श्रत्र सहजस्नेहेत्यनेन यथापूवंमिति व्यज्यते । तेन 


च मानात्यन्ताभाव इति । १॥ 


इति सिद्धिश्नीमन्महाराजाधिराजश्री विङ्वनार्थासिहङृतायां व्यग्पाथचन्द्रिका- 
नानि टीकायां पञ्चमः सगं: ॥७॥ 


१. क विलसीत्यादिना । २. ख. समावाह । ३. क. जानति ४. ख. खेदेन । 

५. ख. मंसेड 1 ६. ख. ज्ञास्णमि इति ७ क. °संसरगंस्यातिमनःक्षीपकत्वं । 
८. ख.ऽ्लालग । €. ख. इति सिद्धः भ्रोमन्महा राजाधि रायक्नोमहार'जश्नौराजा- 
बहादुरसीतारामचदरक्रपापात्राविकारविश्वना्तिहकृतायां ब्यंग्यायं चं द्विकानाग्नि टोकापां 


सप्तमः सगः ।1७॥। 


॥॥ 0-0. ९२०९२. 19111260 0 911 14॥1111118/511711 2656801 6801४ 


६८ |] सङ्खीतरधुनन्दनम्‌ 


[ श्रथ श्रमः सर्गः | 


परस्पर तावतिदिश्चमेर भां विषक्तावभिवीक्ष्य कान्तौ । 
रहःसखी कामपि काऽपि काम समुदुगतानन्दभर बभाषे+ ।२॥ 


परस्परेति । रहःसखी एकान्तसखी, विश्रम श्रानन्दजनितः परस्परमि- 
लनयोरातुरतातिशयस्तेन* विषक्रतौ गाढमिलितौ । एतेनोभौ परस्परमेकीभवन- 
मिच्छेत इति व्यज्यते । तेन च प्रेम्णः परा काष्ठेति । रहःसखीत्यनेन 
जानकोरघुनन्दनयोस्ततो लल्नाभावो व्यज्यते ॥२।। 


पर्येमौ सुखघिन्धुनिमम्नौ रपरा सम्भर रासदतौ 3, 
न हि तृप्टौ सनका संलरनौ । १॥ 


पश्येति । हे सखि ! इमौ जानकीरघुनन्दनौ पश्य । सुखसिन्धुनिमग्नौ 
रूपराशेः सम्भरण श्राक्तक्तौ, तथाऽपि न हि तृप्तौ, मनसा सलग्नौ। नदि 
तृप्तावित्यनेनोभयोनं वनवच्छवेरालोकनं व्यज्यते । तेन च तयोरुत्कण्ठाचिक्य- 
मिति ॥ १॥ 


*बिम्बतनुप्रतिविस्वितविनिमिधदस्पतिहग्विगलःसुखनीरम्‌ । 
मन्येऽतनुक्ृतविइवनाथहितमन्दिरदेवस्न पनक्षीरस्‌ ।।२॥ 


विम्बेति । विम्बाम्यां तनुभ्यां प्रतिविम्विते इतरेतर्शरीरप्रति- 
विम्वश्लोभिते* विनिमिषे निनिमेषेः ये दम्पत्योजनिकीरघुनन्दनयोदं शौ 
नेत्रे ताभ्यां विगलत्सुखनीरं, श्रतनुनाः कामेन कृतं च तत्‌ विदवनाथहितयो- 
मंन्दिरदेवयोर्जानकीरघुनन्दनप्रतिमयोः [ स्नपनस्य क्षीरं च तत्‌, ग्रहं मन्ये । 
स्नपनजलं हर्यते, स्नापायिना न हदयतेऽतोऽतनुरित्युक्तमु । मन्दिरदेवोपमया 
प्रतिबिम्बस्य निहचलत्वं व्यज्यते । तेन चोभयोः स्तम्भ इति ] ° ॥२॥ 


दम्पतिमिलने प्रमदागरणकृतजयजयशब्दकदम्बम्‌ । 
बहुजगदण्डभाण्डसश्रयरचिगोभुवने लभते नाऽऽलम्बस्‌ ॥१॥ 


१. ख. बभावे । २. क. सरस्पर० । २ ख. रूपिरास० । ४. ख. विवतनुप्र्तिविवतूतु । 
५. ख, ऽशोभित। ६ ख. निर्भिमेषे । ७. ब.षे। ८.ख. हशं। & ख. भ्रतनुता। 
१०. [--] शोष्ठगर्तोऽगो नाऽस्ति ख. पुस्तके 1 


1 66-0. ९०२।. 01011260 0\/ 311 1\/41111815811171। २656810| ^\6806ा71/ 


॥ 


कि | 1/1 । 8 (१ |॥11 || ||| ||| || 


श्रष्टमः सर्गः [ ६€ 


~~~ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ 

"दम्पतीति । दम्पत्योर्जानिकोरधुनन्दनयो+ मिलने, प्रमदागणेन ` कतं 
जप-जयेति शब्दस्य कदम्बं, बहूनां जगदण्डभाण्डानां संश्चथा ्राधारभूता रक्‌ 
काशो यस्य तस्मिन्‌ गोञुवने गोलोके, श्रालम्ब्रमाधारं. नउ लभते न प्राप्नोति, 
गोलोकाद्रहिनिगंन" इत्यर्थः । श्रत्र॒ वद्ितव्यादिविगेषणेन* गोलोकस्याऽति- 
महत्व व्यज्यते । तेन च ध्त्रनेरव्याविक्यमिति ॥ १॥ 


वीरगातोयतरङ्धमृद द्धध्वनिरवभम्यत इह सुविचारे । 
मन्दीक्ृतानाहुतारावो विहवनाथसमस्नद विस्तारे ॥२॥ 


वीणेति । विङवनाथस्य शिवस्य कवेर्वा, सम्मदस्याऽऽनन्दस्य विस्तासे 
यत्र, तत्रेह दम्पतिमिलनेः मन्दीकृतोऽनाहता रावोऽनाहतव्वनियेन स, वीखा- 
यास्तोयतरङ्गस्य मृदङ्गस्य च घ्वनिः, शोभने विचारे सति श्रवगस्यते 
ज्ञायते । यथाऽनाहतशब्दे वीणादिशब्दाः एकाग्रमनसा सृुक्ष्मविचारसन्तरा° न 
ज्ञायते तथाऽत्राऽपीत्यर्थः । मन्दीकृतेत्यादिना= वीतरागानपि भ्रनाहताराव- 
सुवादपङृष्य स्वस्मिन्नुत्कण्ठतीति व्यज्यते । तेन॒ चाऽस्य ध्वनेघेनानन्दजनक- 
त्वम्‌ ॥२॥ 


<पुरणानिन्दपयो विमग्नहूदग्णं संस्थाप्य सहासने, 
सुक्तादाममहाहु चैलनिचयं सस्श्राम्य दास्यं "° ददौ । 

तां संस्नाप्य महोपचारनिकरेर्नोराज्य! ° पुष्पाञ्जलिः 
दत्वाऽऽस्तुय विनम्य नस्रशिरसा रामो रभामाच्चंयत्‌१२ ।\१॥ 


पुरणनिन्देति । रामः पूर्णानन्दपयोधौ मग्नं हृदयं यस्याः सा तां१उ जानकीं, 
सिहासने संस्थाप्य, मुक्तादाम्नां महार्हाणां बहुमूल्यानां चंलानां च निचयं 
सम्भ्राम्य, दास्यै इति जातावेकवचनं१* दासीम्य१* इत्यर्थः, ददौ । तां*९ 
संस्नाप्य, नीराज्य१०, पुष्पाञ्ञलि दत्वाऽऽनम्य॒प्रणम्य"१= विनस्रशिरसा१६ 
भ्रास्तूय श्रतिशयेन स्तुत्वा, महतामुपचाराणां निकरे; ्राच्च॑यत्‌ रचितवान्‌ । 


१. “--" चिह्लान्तःस्थितांशस्याऽभावः ख. पुस्तके । २. ख. भिलिते। ३. ख. च । 
४. ख. गोलोक्ावध्यद्‌ ध्वं निगंत । ५. ख. बहित्थादि० । ६. ख. °मिलिने । 

७. स्व. स्कष्मविचारमंतग। ठ. क. मंदिङ्कते० । &€. क. पुरणनिंदपयोधिमय० । 

ल. पूरणनिंदयोधिमग्न० । ६०. क. दास्य । ११. क. ऽर्नोराज्य । १२. ख. रामामा० । 
१३ ख. जां। १४. क. °वचनो । १५. च. वासीत्य 1 १६. ख. तासा । 

१७.. ख. तीराज । १८. --' चिद्भगोऽजो नैव हर्यते क. पुस्तके । १६. ख. नन्नशिरसा । 


॥। 0-0. २०९२।. 01911260 0 911 1\41111८11815511171। २७568101 ^680ल्ा1४/ 


[ ७०९ सङ्खीतरघुनन्दनम्‌ 


श्रत्न विधेव्यतिक्रमेण प्रेमातिशयो व्यज्यते । तेन च प्रेमवतां विधिवगुण्यं न 
दोषम्‌ावहतीति ।१॥ 


पुजितसोतां वीक्ष्य सुमानिस्वाभिना१, 
समवषंन्‌ कुसुमानि मनोहुरपाणिनाः । 
समगायन्‌ गीतानि गलेन सुनादिना, 
विहवनाथवनितारच पिकध्वनिवादिना ।। १।। 


श्रथ कि जातमित्याकाङक्षायामाह -पूजितेत्यादि । विश्वनाथस्य रघु- 
नन्दनस्य वनिताः सख्यः, श्रथवा विश्वनाथ एव वनिताः सखीकरूपेण रासम्रात्ताः 
ब्रह्मादयः, सूमानिस्वामिना श्रीरघुनन्दनेन, पूजितां सीतां वीक्ष्य, कुसुमानि 
समवर्षन्‌, पिकध्वनिना वदति तच्छीलेन, सुनादिना शोभननादवता गलेन, 
गीतानि च समगायन्‌ । समगायन्नित्यादिपदेन सख्यो जानकीरघुनन्दनयोः 
कामोहीपनमकुर्वंन्निति व्यज्यते । तेन च तासां रासकररोत्कण्ठातिशयउ इति । 
चारुरीला विरवनाथसभा द्विकोटिवनितामण्डितेति वाद्येन एकता जानकीं" 
विना यस्य लीलाहानेरभावः य्यञ्जितवती, स एव रघुनन्दन इदानीं स्वेष्टदेवता- 
भिव पूजयतीति सख्यो निजस्वामिनी विजयं मन्यन्त इति सुमानिस्वामिनेति 
पदेन व्यज्यते ।१॥ 


श्रथ सोतां सुप्रोतां समीक्ष्य रासोऽकरोत्तदङ्कषु । 
पादादिष्‌, संस्कारं यावकपादाद्धदादिविन्यासैः° ॥।५।। 


श्रय सतामिति । श्रथ पूजनानन्तरं, रामः सीतां सुप्रीतं श्रतिप्रसन्नां 
समीक्ष्य, पादादिषु तस्या भ्रद्खेषु, यावको लाक्षारसः, पादाङ्खदं नुपुरं एतदा- 
दीनां सकलाभरणानां विन्यासैः संस्कारमकरोत्‌ । सुश्रीतामित्यादिना श्रीरघु- 
नन्दनो मम चरणं स्पृशतीति स्मृतिरेव नाऽभवदिति व्यज्यते । तेन चाऽऽनन्द- 
सम्मोह्‌ इति ।\१॥ 


रघुनन्दनो जनकात्मजाचरणारविन्दसुकोरयोः । 
चित्र विधायाऽलक्तकेन चकार संश्चयमेतयोः ।\ १॥ 


१. क, °स्वभानिमा । २. क. मतोहर० । ३. फ. रासकररणोत्कंठाशिक्ञाय । , 
४--५. क, एका जानकी । ६. क. °रभावन । ७. ख. ऽविन्यासे 1 ८, ख. लाक्षारसं । 
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श्रष्टमः सर्गः [ ७१ 


श्ण द्धाररचनामेव गीतेन निरूपयति- रघुनन्दन इति । रघुनन्दनः 
जनकात्मजा चर णारविन्दश्युकोश्यो रलक्तकेन चित्रे " विधाय, एतयोरिचत्रयोः सहजे- 


त्यादिना वक्ष्यमाणं संशय चकारेत्यर्थः: ॥ १।। 


सहजाररच्छविसन्ततिः चययोखताः किमु सङ्कता । 
श्रनुरागविचररपद्धति; किसु भाति यावकरद्तता ॥२॥ 


संगयमेवाऽऽह्‌- सहजेति । सहजा स्काभाविको चररस्याऽरणच्छवेः 
सन्ततिः पक्तिः भाति किमु ? मम शयस्य हस्तस्य ओोखता सङ्खताः लग्ना 
भाति किमु ? श्रनुरागस्य तस्यां मम प्रीतेः विचरणक्रियायाः पद्धतिः मर्गो 
भाति, भ्रथवा भ्रन्तवद्धंमानस्य९ चरणद्रारा निःसरतो जानक्याः श्रनुरागस्य 
विचरणपद्धतिर्भाति । किमु यावकस्य रक्तता भाति । रधुनन्दनेत्यादिगीतद्रयेनः 
जानक्या श्रङ्गानि स्वच्छविभिरेव सालङ्काराणि इति व्यज्यते । तेन च सौभाग्य- 
द्योतनाय तत्करणमिति ॥२॥ 


श्रतिनौलमणिमयनुपुर ्रमरावलिविनिवेशिता । 
कचभारभङ्गुरमध्यभद्धभियेव रसनाऽऽरोपिता ।*३॥ 


भ्रतिनीलेति । ` किञ्च श्रीरघुनन्दनेन तस्याक्चरणकमलयोः श्रतिनील- 
मणिमयो तपुर एव भ्रमरावलिविरेषेण निवेशिता, कूुचभारेण भङ्गुरस्य 
नम्रस्य मध्यस्य कटेः भङ्खभियेव, रसना क्षुद्रघण्टिका, भ्रारोपिता । भ्रतिनील- 
मरणिमधेति विशेषणेन अमराणां तारुण्यम्‌ । तेन च मत्तत्वम्‌ । तेन चाऽधिक- 
मधुरध्वनिजनकत्वं व्यज्जितम्‌ ॥ २॥ 


५, 


मृगनाभिमकरीपत्रभङ्गविशेषलेखमुरोजयोः । 
भ्रकृताहंरणामभिव शुचिसुमद्गलशलातङ््‌म्भककुस्भयोः ॥४॥ 


मृगनाभीति । उरोजयोः कुचयोः, मृगनाभेः कस्तूर्या मकरीपत्रभद्खस्य 
विशेषलेखं, शृचेः शयु ङ्गारस्य सुमङ्गलशातकुम्भककुम्भयोः° मङ्गलकनककलरयो- 


१. ख. चित्र। २. क. कारेत्यथंः ३. क. शयशो शोणता। ४- ५. क. संगलगना । 
६. फ. ख. ०वद्धंमाननि । ७. ख. निःसुरतों । ८. क. त्यादिमितद्वयेन । 
६. क. शातकु भक्योः । 
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७२ ] सद्भीतरधुनन्दनम्‌ 


[भि 998, ,९,७,७.७,७.७.७७.७ रक... 9, 1 


स्हेणां* पूजामिव श्रकृत । भ्रत्र सुमङ्खलेत्यादिना श्यङ्गारलीलायाः पवच्छेदोः 
मा भूदिति रघुनन्दनाभि प्रायो व्यज्यते । तेन च रासादिनीलायामतिप्रीतिरिति । 
तेन च तद्धियोगासहिष्णएुत्वप्र्‌ 11४।। 


काडमोरजकस्त्‌ रीक्‌ मस ङ्लनेन 3 कपोलस्‌ । 
चित्रयति स्स विचित्रचमलत्छृतिमारथु्करसिव गोलम्‌ ।।५।। 


कारमीरेति । विशेषेण चित्रा श्राडच्येजनका चमत्करृतिर्यत्र स चाऽसौ 
मारमुक्रुरः कामस्याऽऽदर्शेः तमिव, गोल कपोल, कादमोरजकस्तूर्य्योः कुङ्कुम- 
मृगमदयोः कदु मस्य सङ्कलनेन सम्यग्रचनेन, चित्रयति स्म चिव्रीचकार । भ्रत्र 
विचिच्रचमत्कृतीत्यनेन कपोलः स्वकान्ताकरेशप्रतिविम्बकान्त्याः च स्वयमेव 
चित्रित इति व्यज्यते । तेन च चिच्ररचनावेय्य॑स्‌ ! तेन च तत्करणं कपोल- 
स्परोनाथमिति ॥५।। 


श्रलिके न्यधित हीरकं तिलकं मृगसदसयसतिदिमलस्‌ । 
श्रद्वधघ्‌कं यदपि तदुपमामङ्कि पेतु शशिश्चक ६ 


भ्रलिके न्यधितेति । भ्रलिके ललाटे, श्रतिविमलं हीरकं, मगमदमयं 

तिलकं च न्यधित घृतवान्‌ 1 ललाटमध्ये हीरकविन्द धवेंदीति' लोके प्रसिद्ध 

माघाय तत्परितः कस्त री विन्दूकख्चकारेत्यथेः । श्रद्ध क्रोडे वध्यस्य तत्‌, श्रद्ध 

सहितं, ईशं शशिशकलं चन्द्रखण्डं° यदपि स्यात्‌ तथाऽपि तस्य ललाटस्य 

उपमां सार्य? नेतु न प्राप्नोतु । ्रत्राऽदधंचन्द्रसाहः्याभावात्‌ तस्य सर्वाधिक्यं 
व्यज्यते । तेन च सौन्दर्यातिशय इत्ति ।।६।। | 


श्नञ्चति स्म कवरीमिभसुक्ताक्तमुदायेन सकासस्‌ । 
कालिन्दीमिव विश्ञदकलिन्दजक्रुन्दचयेरभिरामम्‌ ।७।। 


ग्रञ्चति स्मेति । इभमुक्तासमुदायेन गजमुक्तासमूहैन, सकामं श्रमि- 
रामं च यथा तथा, कवरीकेरापाशमच्चति१° स्म पूजयामास । कः कामिव, 


१. ख, °कनककेलयो० । २. ख. पूर्व्धिच्छेदो । २ क. °संकलेन । ख. ०ददह्‌ नसकलनेन । 
४. क. स्वकान्त्या । ५. क.ते। ६. क त्करणं । ७, ख. चन्द्रः खंडं। ८. क. साहशं। 
६. ख. यथा 1 १०, त्र, कबरीं केश०। 


१९ ©6-0. २०९२।. 01011260 0\/ ऽ॥1 #/८11110118/6511111| २७७6७8।५॥ ^\680611४/ 


ती) 


श्रष्टमः सर्गः [ ७३ 
कि 999 


विशदेरुज्ज्वलैः कलिन्दजैः कलिन्दयर्वैतोदु मवेः कुन्दचयैः कालिन्दीं यमुनामिव । 
यथा स्वमनोरथसिद्धये कदिचद्यमुनामच्चंयति तथा? रासोत्सवसषिद्धये श्र्रति 
स्मेत्यथेः । भ्रत्र कालिन्दीमिवेत्थनेनः केशेषु इ्यामता गम्भीरता च व्यज्यते । 
तेन च छविच्छटालहरीति ॥७॥ | 


च्‌ डामणि शिरसि स्िन्दरुरं न्यदधादधिसीमन्तस्‌ । 
कि तनुधरसुखरतिरधियमुनं भजति विडइवनाथं तस्‌ ।*८॥। 


च्‌डामणिमिति । शिरसि3 चूडाम ि,* अ्रविसीमन्तं सीमन्ते सिन्दु 
च न्यदधात्‌ । तव्रोत्प्ेक्षते-क्रि श्रचधियमुनं यमुनायां, तचुधरसुबेन सहिता 
रतिः, तं विर्वनाथं श्रीरघुनाथं भजति । भ्रत्रेतदव्यद्खचभ्‌-- तपस्विनां 
महादेवः > प्रसीदति, एतयोरपि श्रीरघुनाथः प्रसन्नो भविष्यतीति व्यज्यते । 
तेन च प्रसादात्प्रथमतः; प्रीतेश्च शरीरल।भ इत्यन्तातिशयोक्त्यल ङकार? ° 
इति ॥८।। 


स भूषयित्वा? * निविलाद्कभुषण- 
विधाय तस्याः सुहजोः शुभाञ्ञनम्‌ । 

महाहंवस्चरं परिधाप्य सत्तनौ १२, 
ताम्ब्रूलवीटीं प्रददौ प्रियामुखे ।।१।। 


इति श्रीमन्महा राजकुमार * 3 --श्रीविश्वनाथसिहवि रचिते संगीतरधघुनदने 
श्रीजानकौभूषरण विधानं १* नामाऽष्टमः सगः ॥८॥ 


स भूषयित्वेति स्पष्टम्‌ । भूषणादिविधाने प्राणा्रियाङ्कस्पशेजातकम्पेनाऽ- 
साम्यमिति १ प्र-पदेन व्यज्यते । तेन च वीटिकादाने भ्रतिप्रयास"<९ इति ॥ १॥ 


इति सिद्धि १ ऽश्नीमन्महाराजाधिराजश्नी विहवना्थसिहकृतायां 
व्यंग्याथं चन्दरिकानाम्नि १८ टीकायामष्टमः सर्गः ॥।5॥ 


१. फ यथा । २. ख. कालिभिवे० । २३. ख. श्िर। ४. ख. चूडामणिः । ५. ख. सीमन्तं । 
६. ख. न्यदद्यात्‌ । ७. ख. तपस्विना । ८ ख. महादेवा । €. क शप्रथमः। 

१० ख. इत्यत्यंनातिशयोक्तलंक।र । ११. क. भूषयित्या । १२. ख. सोमनो । 

१३ ख भीमहाराजकूमार। १४. ऽभ्रुषन विधानं । ६५. ख. °क्पेन सामभ्यंमिति । 
१६. क. भ्रतिप्रायास । १७. ख, सिद्धः । १६. ख. °नाम । 
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७४ ] सद्धीतरघुनन्दनम्‌ 


कि 00000000 
[ श्रथ नवमः सगः ] 


कमलनालगुरणयथितरथो सुरभिभिः क्सुमेमं ुभियु तम्‌? । 
मदनमानसर्निसितप्तल्निभं सदनमायतसुत्तममायधो२ । १॥ 


कमलनालेति । श्रथो विभूषणविधानानन्तरं सुरभिभिः मृदुभिः कमल- 
नालस्य गुणेन विससूत्रेणउ ग्रथितः कुसुमयुं त, मदनेन मानसेन * निर्मितं यद्‌ 
गृहं तेन सन्निभं सरं, उत्तमं श्रे्ठमायतं सदनमाययौ ' दोलाचलने कुसुमानि 
पतेयुरिति सदनरचयितुरभिग्रायः कमलनालगुणाग्रथितैरिति विशेषणेन व्यज्यते । 
तेन च शिल्पेऽतिनिपुरतेति ॥ १।। 


\ दोलामनेकविधरत्नविचितच्ररूपां, “ 
तत्राऽऽसनादिरचनारचिरां विलोक्य । 
भ्रारोप्य संथिलयुतामिह्‌ चाऽऽदरेण, 
गीतं विधाय रुचिरं प्रजगौ सं रामः ।२॥ 


दोलामिति । स रामः तत्र कुसुमसदने भ्रनेकविधे रत्नेषिचित्रं रूपं 
यस्यास्तां, श्रासनदेरुपकरणस्य रचनया रुचिरां नवीनां दोलां विलोक्य, इहं 
दोलायां च मेधिलसुतामारोप्य, रुचिरं गीत विधाय, नवीनं रचयित्वा प्रजगौ । 
एतेन प्रथमतो नवं वस्तु निजेष्टदेवताये समर्प्योपभोक्तव्यमितिः व्यज्यते । तेन 
च तयोः + "परस्पराभीष्टदातृत्वातूपरस्परेष्देवतात्वमिति । 


सुश्रोते दोलन्ती सीते कुरु मे गीतं श्रवरणानीतम्‌ । 
सरवकिङ््णी हरति मनो मे मदनादनया किमु समधीतस्‌ ॥१॥ 


धुप्रीते इति । हे सुप्रीते, है सीते ! दोलन्ती सती त्वं मम, गीतं 
श्रवरानीतं निजश्चवप्राप्त १२ कुरु । भ्रत्र श्रवणानीतं कुवित्यनेन गीतश्रवणे 
दोलनसुखादप्यधिकं सुखं प्राप्स्यसीति । तेन च तस्य गानगवें इति^उ । 
१. ख. ०यंतमू । २. क. °मूक्तमाययो । ३. क. ख. विशसुत्रेण । ४. ख. सनसेन । 
५. ख- ०नेकविधि० । ६. ख. यस्यारां । ७. ख. गीते ८.क. व्देवता। `. 
६. क °पयोक्तमिति । १०. क. परस्परभीष्ट०। ११. ख. म । १२. ख. निजश्चररप्रा्त । 
१३. ख. इति व्यज्यते । 
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नवमः सेः [ ७५ 
पनन ््् 
गीतमेवाऽऽह- सरवेति । रवेण शब्देन सहिताऽसौ? किङ्किणी मे मनो हरति, 
प्रतोऽनया, किमु इति वितर्के, मदनात्समधीतं सम्यक्पछितिम्‌ । ईको नु 

मन्त्रः पठितः, यतो मदनस्याऽपि मदनस्य मे मनो हरतीति भावः । श्रथवा 
काक्वा मदनात्किं समधीतं, न समधीतमित्यथः । एतेन मदनमन्राड भम ज्ञाता 
एव । एषा ममाऽपि मनोहा रकमपूवेवीजमुच्चरतीति व्यज्यते । तेन च किङ्किणी- 
राव्दस्याऽतिचित्रत्वमिति ।।१॥ 

यदा दोलने तिर्यंग्योला भवति तडा स्मितरचिमातयुषे * । 

मन्ये विरहुपिज्ाचो गत इति पथस स्नपयसि मा शुदिमाजनुषे ॥(२॥ 

यदेति । दोलने यदा दोला तियेग्मवति तदा स्मितरुचिमातनुपे सम- 
न्तादु विस्तारयसि, तन्मन्ये पिश्ाचसम्बन्धाच्छरीरमञ्युचि भवत्यतो मम 
विरहरूपः पिशाचो गत इति हेतोः शुचिजनुषे* पवित्रतोत्पत्यं * मा मां पयसा 
क्षीरेणः स्नपयसीति । यद्रा विरहपिशाचेन सम्भोगशृङ्गारो मन्दो वभूव इदानीं 
स गत इति सम्भोगश्ुङ्गारवृदढधचे" ° क्षीरेण स्नपयसि ११, स्मितेन सम्भोगन्णुङ्गार- 
मुहीपयसीत्यथः१२ । भ्रत्रेदं व्यङ्खवमु-श्रान्दोलने मम प्रवीरतां ज्ञात्वा१3 
श्रप्रवीणतां वा ज्ञात्वा"१४ स्मयसे इति मे मनो विचिकरित्ससीति१५ व्यज्यते । 
तेन च किच्िद्‌ वदेति ॥।२५ 


दोलाचलनादतिचलमच्चलमिह मस कररणाचश्चलकररणस्‌ । 
कलयसि यन्न हि न हीति मन्त्रैरिति कि वशीकररणविस्तररणम्‌ ॥२॥। 


दोलेति । इह दोला चलानाद्धेतोः, * ९ भ्रतिचलं श्रतिश्येन चलमश्चलं १७, 
मम करणानामिन्द्रियाणामचच्चलकररं "> स्थिरकरं भवतीति १* शेषः । एतेन 
त्वया वारं वारं धरियमारमप्यच्चलं चारं चार ममेन्द्रियाणि २ ° स्तम्भयत्सदान्दोलनं 
रहयतीति व्यज्यते । तेन च भवदीयमनोरथसिद्धिरेवेति । पत्युनंहिः१ नहीति २२ 
मन्त्रेमम वश्षीकरणस्य 3 विस्तरणं कलयसि इति कि किमर्थमित्यर्थः ॥३॥ 


[1 


१. ख. ऽचाऽसौ । २. ख. खद्रको । ३. क. मदनमदनसंत्रा । ४. ख. स्मितरुमातनुषे । 
५ खर. °जनषे। ६ क. पावित्रतो०। ७. ममा। ८. क मपसा। €. ख चीरेन। 
१० ख. श्युगारं वृद्धं । ११. ख. न स्नपयति । १२. ख. संमोवाण्ड गासुतद्वीपयसीत्यथः । 
१३. ख. वो ज्ञात्वा । १४. “--' चिह्लस्थोऽशो नास्ति ख. पुस्तके । 

१५ त्र विचिकित्सभीति। १६. क. दोलादलनाद्धेतोः । ख. दोल्चलद्धेतोः । 

१७ क. चलपंचलं । १८. क. ऽमचचल । १६. कं भवती । २० क. मनद्विय शि । 
२१. क. पत्युननंहि । ख. पत्युनवंहि । २२: क. नाहति । २२. वज्ञीकरस्य । 
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७६ |] सङ्खोतरघुनन्दनमू 

ती 
सथ्चलनादन्तरकण्डयनमीलन्नयननलिनमित्ति” चित्रम्‌ । 
विश्वनाथनायस्य हृदम्बुजसुन्मीलयति सजाति सुमित्रम्‌ ।।४॥ 


सच्चलनेति । दोकायाः सच्चलनाद्धेतोः, प्रन्तरकण्ड्यनेन२ मीलत्‌ तव 
नयनमेव नलिनं, विशवनाथनाथस्य मम, कमलत्वेन सजाति समानजातीयं, 
हदम्बुजमुन्मीलयति विकाशयतीति चित्रमाश्चर्॑म्‌ । भ्रत्राऽनतरकण्डूयनेत्यादुक्त्या 
श्रीरघुनन्दनेन यो भावो जानक्या उद्धाटितः स तदेककथनीय इति व्यज्यते । 


तेन च त्वमान्दोलयसि3, विशेषानन्दस्तु मां प्राप्नोतीति, ग्रसङ्खत्यलङ्कारो 
व्यज्यते ।\४॥। 


प्रियेण प्राक्‌ प्रेम्णा ससुपगमितान्दोलनविधौ५, 
सुखं तस्मे स्वस्य प्रवितरितुकामा जनकजा । 
समादातुः तस्य स्वयमपि तमस्यच्यं विधिवत्‌, 
तथेवोद्गायन्तीः तसतिरसमान्दोलितवती ।१। 


प्रियेणेति । प्राक्‌ प्रियेण प्रेम्णा, श्रान्दोलनविधौ सुखं समूपगमिता 
सम्यकूप्रापिता-, जनकजा स्वस्यात्मनः सुखं तस्मे प्रियाय प्रवितरितुकामा 
सती, तस्य प्रियस्य सुखं स्वयमपि समादातु विधिवदभ्यच्यं यथा प्रियोऽगायत्‌ 
तथेवोच्चेगायन्ती सती, श्रतिरसं यथा तथा तं प्रियमान्दोलितवती । यद्गानं 
श्रूत्वा पूजितः श्री रघुनन्दनोऽपि प्रतिमे वाऽऽन्दोलितः श्रासीदिति भ्रतिरसमिति 
पदेन व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनान्दोलनाल्नानक्यान्दोलनमतिचाधिति ।। १॥ 


दोलासन्दोलने कपोले विलसति नोला चलदलकाली । 
कमलालय्रार्त इव लग्ना लहरीविलुलितक्गेवलपाली ।।१॥ 


दोलेति । दोलायाः सम्यग्दोलने, नीला, चलन्ती चाऽसावलकावली, 
कपोले कमलालयस्य कमलस्य प्रान्ते लग्ना लहरीविलुलिता चाऽसौ शेवलानां ^” 
पाली पडङ्क्तिरिव विलसति शोभते । श्रत्र कमलालयेति पदेन कपोलस्य 
साधारणनीलकमलेम्योऽधिककान्तिमत्व!१ व्यज्यते । ्रत्रोपमालङ्कारेण१२ 


१. क, ०कडूयन० 1 २. ख॒ कंडयनेन । ३. त्यमांदोलयसि । ४. च. प्रेम्णा । 

५. ख. समुरगानितां गोलनंविघोौ । ६. ख. °वोद्वचायंति । ७. ख. सम्यक्वापिता । 

८. ख स्वस्यात्मानः । ९. ख. प्रमेवांवोलित । १०. ख. शहवाला । ११. क. ०काकिमत्वं । 
१२. ख. °्लकारेव । 
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[ ७७ 


कनिति 


नवमः सगं 


तौ 1 
शठ्दशक्युद्धग्रो वस्तुध्वनिः । लह्रीविलुलितशेवाल सा दस्येनाऽलकेषु कुसुम 
स्नेदाप्र॑ता व्यञ्जिता । तेन च श्रोरबुनाथः परमन्छुङ्गारी लोके छयलचिकमोजा- 
इति प्रसिद्ध इति ।। १॥ 


श्रधररागयुक्ता नसि मुक्ताकनकगुरणयुताः राजति दोला । 
चित्रा यदारूढवनिताहग्बति ता ततिर्योलयत्तिउ लोला ॥२। 


[नसि नासिकायां, लोला चच्चला, श्रधरस्य रागेण वर्णेन युक्ता, मुक्ता- 
कनकगुणोन युक्ता, चित्रा ]* दोलेव राजति । यस्यामारूढा वनितानां दयो 
दृष्टय एव्र वनितास्तासां ततिः पङ्क्तिः दोलयति । श्रन्यस्यां दोलायामेका सखी 
दोलयति, द्रवा सख्यौ दोलयतः । एतस्थां नासामौक्तिकदोलायां सखीसमूहो 
दोलयतीत्यस्था वेचित्रूयमित्यर्थः । चित्रेति निसगं-( शुक्लं मौक्तिकं श्री रघुनन्दन- 
नासास्थित्या हरितं, तघ्पुनरधररगेण शोणितं, तत्‌ पुनः सखी दृष्टिभिः व्याम- 
मित्यनेक )°-वर्णमयी "ना सामौक्तिकदोलेति भावः । तथेवाऽनेकवणंमणिजटित- 
दोलाऽप्यस्नीति । श्रत्र रूपकतद्गुणालङ्काराभ्यां प्रशंसनरूपवक्रोक्त्या" ˆ 
विपरीतारोपेण^१ परिहासो व्यज्यते । तेन च लज्ञाराहित्यम्‌ । तेन 


चाऽऽनन्दमदमत्ततेति ।२॥ 


मृगमदमण्डितगण्डमण्डले चलति ललितद्ुण्डलमतिगोलम्‌ ” - । 
यथाऽनङ्कम रकतमरिगर द्धे १ नृत्यति मञ्जु नत्तको लोलम्‌ ॥३॥ 


मृ गमदेति । मृगमदेन मण्डितं यद्‌ गण्डमण्डलं ° *, एतेन श्युङ्काररचना- 
स्थलात्परस्परगलनिहितबाहुभ्यां** दोलयितुः पादचारेण गच्छदुम्यामुभास्यां 
क्वचित्परस्परकपोलमेलनं कृतमिति । तेन १९ मकरिकापत्रलग्नमिति । तेन च 
रसाधिक्यमिति व्यज्यते । तत्राऽतिगोलमतिवर्तुलं कुण्डलं चलति । यथाऽनङ्ग- 
मरकतमणिरङ्खे रङ्कभूमौ तत्राऽपि चतुष्करचना भवतीति नर्तकः लोलं चपलं 


१. ख. छयलचिकनिया । २. ल. ०करकगुा० । ३. ख. ° हग्धनिता० । 
४. [-- ] कोष्ठाम्तर्गोऽशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । ५. ख. भ्रदोलंव । ६. ख. राजिति। 


७. (-) कण्डिकान्तःस्थांशस्याऽभावः ख. पुस्तके । ८. ख. शयुणंमयो । 
६. ख. रूपतदृगुखा० । १०. ख. ०वक्रोक्ष्मा । ११. क. विपरीतारोपेण परितांरोपेर । 


१२. क. °कुण्डलि० । १३. क. यथानंगमरििरगे । १४. ख. गगमण्डलं । 
१५ ख. °गलषिहुत० । १६. ख. तेन च । 
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७८ ] , सङ्गीतरधुनन्दनमू 
[नि 9०, ४,०।,०।१,५,९,१,७,७,१,९.५.९७.७,७.५७ कर] 


मञ्जु मनोहरं नृत्यति तथा नत्तेकोऽपि चपलं नृत्यनच्नलातचक्रवदतु लाकारो? 
भवतीति भावः२ ॥२३॥ = 


निलयननिपतत्कुसुमसंहतिविलसति सुद रमिलिन्दमण्डली । 
विशवनाथनाथ वक्ञायितुनिवउ किरतोमामकश्रीरयामली ॥४॥ 


निलयनेति" । मुखरा मिलिन्दानांः मण्डली यस्यां सा, निलयने 
सदने निपतन्ती चाऽसौ कुसुमानां संहतिविलसति । तत्रोत्प्क्षते-- श्रशरीरः 
कामः; स एव यामली यामलवेत्ताऽ न्द्रजालिक इति यावत्‌, विदवनाथस्य 
शिवस्य नाथं श्रीरघुनाथ, वशयितुमिव‹, इमां ताहशक्रुसुमसंहति किरति । 
मुखरेत्यादिविशेषणेन^ ° मदनः 'स्ववेरिणो नाथं जेत्‌ "११ मन्त्रं परित्वा दिव्यास्त्र 
प्रयोगं करोतीति व्यज्यते । तेन गोभाभ्यां मिलित्वा दोलयितव्यमिति 1 तेन 
च जानक्याः श्रम इति । तेन च सौकूमार्य्यातिश्य इति ।।४॥ 


परस्परग्रेमरसानुसारिरौ परस्परान्दोलनहषं विह बलौ 1 
परस्परालोकनकौतुकान्विताव्‌भौ समालोक्य जगाद काचन ।१॥ 


परस्परेति स्पष्टम्‌ 1 परस्परान्दोलनेति । भ्रयं भावः- एकतः रघुनन्दन- 
सम्मुखे स्थित्वा जानकी पदाभ्यां चालयति तदा रधुनन्दनदिशि दोला चलति । 
यदा रघुनन्दनश्चालयति तदा जानकोदिशि चलतीति । परस्परालोकनकौतुका- 
न्वितार्वित्यनेन जानकीदछविच्छटाभी + २ रघुनन्दनो गौरवणः, तस्य च ताभि- 
जनिकी श्यामवर्णा हर्यते इति व्यज्यते । तेन च तयो राङ्च्यमरनत्वम्‌१३ । | 
भ्रत्र वस्तुना तदुगुणाल ङ्कारो ध्वनिः । तेन च वस्तुध्वनिः१४ । 


लसति श्रीरघुनन्दनदोला सुतरां लोला । | 
शद्धाररुचिभरकतमरिप्राकारसुषमामण्डिता । 
श्रादशंसममणिमेदिनीभ्रतिविम्बनवृन्दालम्बिता ॥।२॥ 


१. क, ° चक्रवद्ललाक्रारो 1 २. क व्यवः। ३ फ. ख. वसयितुमिव । ४. क नीलमयेति । 
५. क. मुलर । ६. क. मिलिदामां । ७, क. नीषतन्ती । ठ क. णमलेवेत्ता । 

&. क. वसुयितुमिव । १०. शत्यादिक्ेषणेन । ११. “--' ख. निजविजयनं रघुनंदनं 
हंतु । १२. ख. °च्छंटाभो । १३. ख. °इचयंमानत्वमू । १४. ख. वस्तुध्वनिरिति । 
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नवमः सर्गः [ ७६ 


[ती गि 


लसतीति? । वक्ष्यमाणविशेषण विशिष्टा लोला चच्ला श्रीरघुनन्दनयो- 
दाला, सुतरां लसति शोभते । दोलाजटितानेकव्णंमरिषु पतितायां जानकी 
प्रभायां तथेव रघुनन्दनप्रभायां च काचिदन्यवर्णंव दोलायाः प्रभाववतीति 
सुतरामिति पदेन व्यज्यते । तेन च शोभातिशयत्वमिति । श्ङ्गारेति-श्युङ्गार- 
स्येव रुचिर्येषां तेषां मरकतमणीनां प्राकारस्य सुषमया परमश्ोभया मण्डिता, 
मरकतमणि प्राकार प्रभायतनेन कुसुममन्दिरहरितकुञ्ज इव लक्ष्यते । तदन्तरे 
दोलाऽतिशोभिताऽस्तीति3 भावः । भ्रादर्चेति--भ्रादशेन समा तुल्या सा चाऽसौ 
मखिमेदिनी च सा तस्यां प्रतिविम्बवृन्दे रालम्विता युता । दोलायाः प्रतिविम्बानि 
मणिमयमेदिन्यां पतन्ति तानि च प्रतिविम्बानि दोलाजटितमखणिषु पतन्तीति 
भावः । दोलय तनेकरूपेण रघुनन्दनो रासमिव करोतीति प्रतिविम्बवृन्दालम्बिते- 
त्यनेन व्यज्यते । तेन च कौतुकातिश्य इति । रत्र वस्तुनोस््े्नाल ङ्कारध्वनिः* । 
तेन च वस्तुध्वनिः ।॥॥२॥ 


वरत।रतोररणदलितवररद्वारवारविरोचिता । .. 
मखििजटितहाटकमयकपाटोदारदीप्िसमच्िता ।।३॥ 


वरतारतोरणति । वरेण ताराणां शुदधमौक्तिकानां तोरणेन वन्दन 
मालया वलितानांः शोभितानां वरणस्य प्राकारस्य द्वाराणां वारेण समूहेन 
विरोचिता विशेषेण शोभितो । मरिजटितेति-मणिभिजंटितानां हाटकमय- 
कपाटानां उदारदीप्त्या समच्िता- व्याप्ता । ्रत्रेदं व्यङ्खयम्‌- पतितया ईहशदार- 
प्रभया दोलाऽपि सकपाटद्रारवतीव हश्यते इति । तेन चेयं रहस्यकर्मयोग्येति 
सखीपरिहासोक्तिरिति । भ्र्र॒ वस्तुना उत्परक्षालङ्कारध्वनिः । तेन च 
वस्तुध्वनिः ॥३॥। | 


मरिमाल्यसुक्ताजालवरप्रवालराजिविराजिता । 
श्मतिविमलधवलसमृद्धशोभध्वजनिबन्धश्नाजिता ॥४॥ 


मरिमाल्येति । मणीनां माल्येमुं क्तानां जालंश्च वरप्रवालानां 
राजिभिश्च विशेषेण? राजिता । मरिमाल्यादयस्तथा प्रवीणतया सज्िता 
१. क. सतीति । २. क. सुखमया । २. ख. ° शोभीतास्तीति । ४. ख. °लंकारसंध्वनिस्‌ । 
५. क. वदनमालया | ६. ख. वनितानां । ७. क. मणिजटि० । ८. ख. समांचित्ता । 
&. क, वरवालनां । १०, ख. विश्चेषन । 
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यथा सचित्ररचनेव हदयत१ इति विराजितेत्यनेन व्यज्यते । श्रतिविमलेति- 
श्रतिविमलानां घवलानां च समृद्धा शोभा येषां तेषां ध्वजानां निबन्येन भ्राजिता । 
श्रत्र ध्वजनिबन्धेति पदेन निजगोभयाऽन्यशोभां जितवतीति । तेन चाऽद्वितीय- 
त्वमिति 3 व्यज्यते ।1४।। 


दम्पतिच्छविसम्पतिवलितविभोत्पत्तियुखेक्षरणा" । 
उत्तुद्धतरलतरद्धयुतगद्धा दिजलधि विलक्षणा ।५।। 


दम्पतीति । दम्पत्यो्जनिकी रघुनन्दनयोर्या छवेः सम्पतिः तया वलिताया४ 
यूताया विभाया उत्पत्या सुखं सुखजनकमीक्षणं यस्याः सा, उत्त्धैस्तरलंस्तरङ्ख- 
युताः गद्खादयो नानावर्णा नद्यो यस्मिन्‌ तस्माज्ञलपेविलक्षणा० । सूवेक्षणे- 
त्यनेन श्रभिप्रकाशेन> प्रकाशिनो दशनं सुखेन न भवति, कोटिसूर्यप्रकाशौ 
जानकीरघुनन्दनौ य त्राऽऽन्दोलयतस्तस्यां परमप्रकाशयुतायां दोलायां श्रीजानक्री- 
रघुनन्दनयोदंशेनविक्षेपाभाव इत्याश्चर्यं व्यज्यते । जलधिविलक्षणोत्यनेन ध्यात. णां 
तापहारकत्वं व्यज्यते । तेन च रसरूपतेति । श्रत्र प्रतीपाल _्कारध्वनितवस्तूना 
वस्तुध्वनिः ॥।५।। 


बहुरङ्गमणिमयहंसकोरकपोतपोतक्लोभिता । 
सङ्कुलितकल्पलतादिरचना विब्रुधवनवडूद्योतिता? ° ।६।। 


बहुरद्धेति। वहुरद्खमणिमयेः हंसानां कीराणां कपोतानां च पोतकैः 
शावकंः शोभिता । सङ्कुलितेति-सङ्कलिता कल्पलतादीनां रचना यस्यां सा११, 
विबुधा देवास्तेषां वनं नन्दनं तद्द्‌ द्योतिता । भ्रत्र वहुर द्खेत्यादिना तत्र छृत्रि- 
मानामपि वाज्छापूरकत्वं व्यज्यते । तेन च दोलाया नन्दनवनादयप्यधिकत्वमिति । 
भ्रत्र व्यञ्जितवस्तना प्रतीपालङ्कारध्वनिः ।५॥ 


.कलधौतकोलककलितमणिकुलदीपदीधितिभासिनी १२ । 
सुरचापमध्यनिवद्धजलधरचञश्चलारुचिसादिनी उ ।।७॥। 


=~---~ 


१. ख. दस्यत 1 २. ख. पटन । ३: ख. चाद्वितीययात्वमिति । ४. क. संपत्ति । 
५. क. नाऽस्ति । ६. ख उतगे०। ७. ख ०जलिधे०। ८. ख. श्रतिप्रकाशेन । 
९, ख. भ्रानंदरूपतेति । १०. ख. °वनवदृद्योता । ११. चत्र.स । 

१२. ल. °कुलदीचितप्रतिभासिनी । १३. ख. ° रुचसादिनी । 
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कलघौतेति । कलधौतकीलक्योः वुवर्णस्तम्भयोः कलितस्य लग्नस्य 
मणीनां कुलस्य दीधित्या प्रकाशेन प्रतिभातिनी प्रतिभासनलीला, सुरजापस्येन्द्र- 
धनुषो मध्ये निवद्धयो्जलधरचच्चलयोः खचि सादयति" तिरन्करोत्ति तथा 
सुरचापोपमया श्रनेकवर्णा मणय श्रायाताः । भ्रत्र °सुरचापोऽनेक्वरं मशिजटितो 
"हिन्दोलः', चच्चला जानको, विद्युत्साहचर्यात्‌ सजलमेघो रघुनन्दन इति जे यम्‌ । 
एतेनाऽऽनन्दरमव णँनं उ व्यज्यते । तेन च तहशंनानस्दितानां न॒त्यन्तीनां गायन्तीनां 
च सखीनां मयुरोपमेति । श्रत्र प्रतीपालङ्कारव्यञ्जितवस्तुना उपमालङ्कार- 
ध्वनिः ।1७॥। 


वकूण्ठवेहमविनोदकुण्ठनकिङ्ड्िरगीगरगलजिता । 
कृतपरस्परविलासहासविंकाससुधासुमाजिता ।1८॥ 


वेकुण्ठेति । वं कुण्ठवेश्मसु विनोदस्य कुण्ठनं किङ्किणीगणस्य गर्जितं 
यस्याः सा, भ्रथवा वेक्ुण्ठवेहमविनोदकुण्ठनस्य किङ्किणीगणे * गित यस्याः साः, 
वेकुण्ठवेदमविनोदकरण्ठनाऽहमिति गर्जतीति यावत्‌ । भ्रत्यपूवंरागसरिगमसहित- 
किङ्किणीगणरशितं वैकुण्ठेऽपि पतित्वा निजानन्दजनकतया तत्रत्यं विनोदं 
मन्दीकरोतीति भावः । एतेन सुखजनकशब्दस्याऽतिशयत्वं व्यज्यते । तेन 
चाऽलौ किकत्वमिति€ । कृतेति- कृतो यः परस्परयोविलासे हासस्तस्य विकास 
एव सुधा तया सुतरां माजिता शोधिता, निमलीक्रेतेति यावत्‌ । एतेनोभौ किमपि 
रहोभावं१“ सचयत इति व्यज्यते । तेन चाऽऽन्दोलनलीलाया रहस्यस्मारक- 
त्वमिति ।\८॥ 


कि नोऽत्र नेत्रानन्दकन्दरिचत्रतनुभृद्‌ हर्यते । 
वरविहवनाथसुनाथमपि सुखयत्थसादिति मृश्यते ।1€॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमारश्रौ विश्वनाथ सिह विरचिते संगीतरघुनंदने 
दोलावणंनं नाम नवमसगंः?१ ॥1&॥ 


| कि न इति । नः भ्रस्माकं सखीनां नेत्रयोरानन्दस्य कन्दः किमत्र स्थते 
चित्रतनुभृत्‌ चित्रशरीरधारी दृश्यते ? एतेन दोलाया भ्रानन्दजनकतातिशयो 


१. ख. सादवति । २. ख. सुरचापयोऽ-जटिते । ३ ख. एतेनानंदस्तवषंं । 
४, ऽगरोन । ५. ख. वलान । ६. क. सो। ७. क. निजनन्तणा। ८ ख. गीताविनोद । 
९, ख. च(लोककत्वमिति । १० ख. रणे भावं । ११. ख. नवमः सगः । 
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व्यज्यते । वरेति--्रसौ दोला वरविङवनाथसुनाथमपि सुष्ठयतीति१ विमृश्यते 
विचायते । श्रत्राऽपिना श्रीरघुनन्दनस्य पूणेसुखरूपत्वं व्यज्यते । तेन च 
तदानन्ददायिन्या दोलाया म्राइचरयंरूपतेति ॥ &€॥ 


इति> श्रीमन्महाराजाधिराजश्नी विहवनायसिहकृतायां व्यग्याथं- 
चन्द्रिकानाम्नि टीकायां नवमः* सगं: ॥६॥ 


[ श्रथ दशमः सगः | 


दोलान्दोलनलोलया प्रियतमामित्थं सयुल्ला्य- 

= यासामपि मानसे मृगहश्ामानन्दमापुरयन्‌ । 
क्रोडित्वाः सुचिरं विहारमपरं कत्तु समुत्कण्ठयन्‌, 
रामाश्चारुतरं चकार वचसासृच्चारखं राघवम्‌ ।\१॥ 


दोलान्दोलनेति स्पष्टम्‌ । श्रत्र॒चारुतरमित्यनेन यस्मिन्वने विहारः 
` सखीनां वाड्छितस्तदेव वनं कथितवानिति व्यद्कयम्‌ । तेन च याचनं विनैव 
श्रीरघुनन्दनस्य स्वभक्तानामभिलापपुरकत्वम्‌° । श्रत्र वस्तुज्यञ्जितप्रहषंणा- 
लकारेण वस्तुध्वनिः ।1१॥ 


चल दयिते ! वरसरयूतटमनुभातिः । 
पिकरमरणी२ ° श्िखिरमरणी यत्र च याति ।१॥ 


१. ख. सुखयार्मिति । २. ख. इति सिद्ध । ३. क. °चंद्रिकायाम्नि 1 ४. क. टीकाया 1 
५. क. नवमः 1 ६. ख. क्रीडीत्वा । ७. ख. तिन । ८. --' चिह्भान्तर्गाशस्याने 

ख. पृस्तकेऽयमंशः--^स्वक्तानां श्न रघुनन्दनस्याभिलाषपुरकत्वमू । ९ ख. वरसरज्‌° । 

१०. क, पिकरक । 


॥॥ 06-0. ९०२।. 01011260 0 911 1\/11/1॥1181९511171। २७56810| ^680॑ना1४ 


` ¢ + चक्र च करा 


दज्पः सर्गः [ ८३ 
1 
रघुनन्दनव चनमे वाऽऽह- चलेति । है दयिते जानकि ! वरं श्रेष्ठं 
सरमूतटमनुभाति शोभते, तत्र॒ चल । पिकी वसन्तं ज्ञात्वा, मयूरी तु प्रावृषं 
जञात्वा यत्र यांति । एतेनोपलक्षणेन यत्र षडपि ऋतवो+ वसन्तीति व्यज्यते । 
तेन च एकस्मिन्नेव काले पड़ऋतु विहा रथोग्यतेति । अत्र देगवैशिष्टवजन्यवस्तु- 
व्यङ्गचन वस्तुध्वनिः ।१॥ 


नितान्तमीक्षरणेक्षरणे क्षणे क्षरे विलक्षा । 
श्रतुच्छगुच्छकक्षवृक्षलक्षलक्ष्यलक्षरणा ॥।२। 


नितान्तमिति । ईक्षणयोनत्रयो* ईशणे दशने, क्षणे क्षणेऽनुक्षणं 
नितान्तं विलक्षणाउ । ग्रत्राऽनुक्षणवेलक्षण्येन तत्रत्यो विहारोऽपि* च विलक्षण 
इति । तत्रत्याऽऽनन्दस्याऽपि विलक्षणता व्यज्यते । तेन च ब्रतुच्छाः महान्तो 
गच्छाः कुसुमस्तवका येषां ते ते च कक्षवृक्षाइच> तेषां लक्षमेव लक्ष्यं दडन- 
योग्यं लक्षणं चिन्ह यस्याः सा । यत्र स्वे वृक्षा न्यूनाधिक्यरहिताः गोभासहिता 
दशेनीयाः सन्तीत्यर्थः । एतेन तस्याः सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते ।\२॥ 


प्ररियालतालमालतीतमालपालिपालिनो< । 
सडालबालवल्लताविश्ालश्ालज्ञालिनो " ˆ ॥३॥ 


प्रियालेति । श्रियानादीनां पालिः पङ्क्तिरेव पालिनी "वारी" ति लोके 
प्रसिद्धा यस्याः सा, एतेन यस्याः पालिनी कण्टकितवृक्षरहिता, तन्मध्ये 
कण्टक्ितवृक्षाः११ कथं भवेयुरिति व्यञ्चम्‌ । तेन च पादचारे शङ्का न 
कार्येति । सन्तः समीचीनाः श्रालवालाः विदन्ते येषां ते सदालवालवन्तः ते 
लतारस्च, विशाला विस्तीर्णा वृक्षाश्च ते तः शालिनी शोभिता । सदालवालेति- 
विशेषणेनाऽतिसरसहरितता व्यञ्जिता । तेन च तहशंनस्य नेत्रतापहारक- 
त्वमिति १२ । ईहशलतावृक्षेति पुरुषकथनेन तस्या श्रम्युही पनता ' ‡ व्यञ्जिता ॥३॥ 


परागपुञ्ञपुरिता पलाहपुष्पपिद्धला । 
सनीरधी रगन्धवत्समीरसेवितोज्ज्वला ॥।४॥ 
१. क, त्रातवी । २. ख. ईक्षर्ईक्षणयो्नेत्रयोः । 3. ख. नितान्तं विलक्षणा । 


४. ख. तत्न यो । ५. ख. विहारेश्रपि । ६. ख. श्रतुच्छ । ७. ख. स्तकका । ८. ख. कक्षेऽ । 
६. ख. °पालपालिनी । १०. ख. ° शास्ससालिनी । ११. ख. कण्टकिता वृक्षाः । 


१२. ख. नेत्रा नंदजनकत्वमिति । १३. ख. भ्रत्युहीपनता 1 
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८४ | सद्धीतरघुनन्दनम्‌ 


परागेति । परागपञ्ने न पूरिता, पलागपृष्पैः पिद्धला इति विशेषणष्टयेन 


तस्या श्रकोमलता व्यज्यते । तेन च रासयोग्यतेति+ । सनीरेति- सनीरेण 


घीरेर च गन्धवता च समीरेण सेविता उज्ज्वला निर्मला त्रिविधगुसमीर- 
सेवितेति यावत्‌ । एतेन तस्या विहारजन्यश्चमहा रकत्वं व्यज्यते ।।४।। 


मरन्दविन्दुचित्रिता भिलिन्दवृन्दनादिता । 
वरस्थलीः विभाति यत्न विश््वनाथवन्दिता ।५।। 


मरन्देति । मरन्दस्य कुसूमरसस्य बिन्दुभिदिचच्रिता पततां मकरन्द विन्दूनां 
महत्त वाल्पत्वपरिमाणात्रेचित्येण तस्यािचव्रितत्वमिति वोध्यम्‌ । एतेन यत्र 


रासोत्नवसू चकनानावणं चतुष्कानीव रचितानि सन्तीति व्यज्यते । श्नत्र वस्तुना. 


उतप्रक्षालज्कारध्वनिः । मिलिन्दवृन्देत्यादिविशेषरोन यत्राऽऽलयो रासौत्सव- 


, मङ्खलगानमिव कुवेन्तीति व्यज्यते । तेन च पूवैरासस्थलीम्यस्तस्या श्रति- 


॥ 


रमरीयतेति । विश्वेषां सर्वेषां नाथा ये ब्रह्म विष्युमहेडव रास्तं वन्दिता । एतेन 
तस्या; सर्वत्कष्टता व्यञ्जिता । ईहशी वनस्थली यत्र सरयूतटे विभाति । श्रत्र 
वाच्यवेशिष्टयजन्यव्यद्ख चम्‌ ।।५॥ 


गलमञ्जुलनञ्जुलमाल्यचयौ, 3 
मधुपावलिलालितक्ज्जशयौ । 
भ्रतिपीतपरागलसदरुवसनौ, 
विलसदह्दनोौ दरसद्धसनौ ।। १ 


गलेति । गले मञ्जुलानां वज्ज लमाल्यानां चयः समूहो ययोस्तौ येव 
सुप्रीतिमाला विरच्याऽप्यायातिः तस्या एव मालां धत्त इति माल्यचये 
व्यङ्खयम्‌° । तेन च सर्वासु समानप्रीतिमत्वम्‌ । मधुपावल्या लालितं कञ्च 
कमलं शये हस्ते ययोस्तौ । प्रत्र भ्रमराणां लालनासम्भवाद्राधेः गुज्ञारो 
लक्ष्यते 1 तेन च तेषां मघुपानाभिलाषित्वं* व्यज्यते । भ्रतिपीतेन परागेण 
लसतीः वसने ययोस्तौ । एतेन विकचे कुञ्ज गमनं व्यज्यते । तेन॒ च वनिका 
मागंश्ोभातिक्चयः१ । दरं मन्दं सतूसुन्दरं हसनं ययोस्तौ, श्रत एव विलसत्‌ 


१. ख. राक्षयोग्यतेति 1 २. ख. वनस्थलो । ३. ख. ०मंजुलषंजुल ० । ४. ख. विश्चयियति । 
५. ख. दयत । ६. क. व्यं । ७. क. लालनां संभव!द्वाधे। ८, ख. मधुपः नाभिलातवं । 
&. ख. लसंती । १०. क. मागंशोभोत्तिशयः । 
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रोभमानं* वदनं ययोस्तौ । दरसद्धसनावित्यनेन परस्परं करिमप्यपु्वं रहस्यं 
सूचयत इति व्यज्यते ॥ १॥ 


व्यजन दिकवीजितक्ानततन्नुः वचनामृतनिन्दितक्ासमनु 1 
ललनांवलिखण्डितमोदभरौ ययलु्च परस्परपाखिधरो ॥ २॥1 


व्यजनादिकेन श्रादिना चामरग्रहः3, वीजिते कान्ते मनोहरे तनु ययो- 
स्नौ । ब्रतिसुकरुमारसुन्दरशरीरतया गमने श्रमं ज्ञात्वा सख्यः परितो व्यजन- 
चामराणि चालयन्तीति भावः। वचनामतेन निन्दिताः कामस्य मनवो सन््ा 
याभ्यां तौ । यौः काममन्त्रैनं वशीभूतौ तौ परस्पररचनेन वशीभ्रुताविदं 
व्यङ्यम्‌ । तेन च वचनेऽपूर्व॑तेति । ललनागणेन मण्डितौ मोदस्य भरः समूहो 
ययोस्तौ तौ च तौ । मोदभरधारकत्वेन तयो्म॑न्थरगामिन्वं* व्यद्खयम्‌ । ईशो 
श्रीजानकी रघुनन्दनौ परस्परपाणिघरौ ययतुः । एतेन चलनेऽप्यतिप्रीत्याऽन्तरा- 
सहिष्ुत्व व्यङ्घयम्‌ ॥२॥ 


युग्मम्‌ विह्वनाथनुतचररौ गत्वा तत्र । 
शु भाते तौ रसिकौ? रद्धो यत्र ॥१॥ 


विङवनाथेति । विरवनाथेन शिवेन कविना वा नुतौ चरणौ ययोस्तौ । 
भ्रत्र॒रसिकपदेन नानाश्युज्घारकेलिकलानिपुणत्वं व्यज्यते । तेन चाऽपूवेरास- 
कर णोत्साह्‌ इति । 


जसमृुद्यताभिद्यु तिभिनंबाभिविरोचमानं रमणं विलोक्य । 
स एव वाऽन्योऽयमितिः रमन्त कयाऽपि काचिज्गदे वयस्या ॥ १॥ 


समुद्यताभिरिति?° । भ्रमन्ती भ्रमं कुवंन्ती भ्रनुक्षणं नवतां दधतो 
रघुनन्दनस्य ११ रूपं हष्टवत्यपीदानीं रूपदर्शनानन्दमदमत्ता जातेति आआान्तिमद- 
लङ्कारेण वस्तुव्य ङ्गम्‌ । तेन च रघुनाथरूपं तत्कालेऽत्यपुवं मिति ॥१॥ 


१. ख. शोभामानं । २. खं. व्यंजनादिक० । २. क. चामरव्रहुः । ४. क. तौ । 
५. ख. तयोमंन्दगामित्वं । ६. क. यथुतुः । ७. ख. रसिरतिकौ । ८. क. समु्युताभि० । 
€. ख. स रेवान्योऽपसिति । १०. ख. समपुद्यतान्निरतिः । ११. ख. रधुनन्दस्थ । 
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८६ ] सङ्खीतरधुनन्दनमू 
था सिििकितिकिकपिकिकििक पकक किकः (११११११५१) 
पत्य" सखिः ! जानकीकान्तम्‌ । 
सकलशुचिसारसुनिशान्तम्‌ 3 ।\१॥ 


पश्येति । सकलस्य शुचेः श्द्खारस्य यः सारः दिव्यश्यृद्धारः तस्य 
सुनिशान्तं शोभनभवन, एतेन श्यद्खारः कदाचिदपि तं* नः मुच्तीति व्यज्यते । 
तेन च अन्यत्र श्युद्खाराभास एवेति । जानकोकान्तमिति पदेन तस्याः० भ्रम 
निवारितवतीति व्यज्यते । तेन च तस्या रघुनाथरूपाभिज्ञतेति ।।१। 


ललितकरकलितकमलवरम्‌ । 
विलच्चितकु सुनबारणधरम्‌ ॥२॥ 


ललितेति । ललिते करे कलितं रोभितं कमलवरं यस्य तं, श्रत एव 
विलज्नितो विशेषेण लज्जां प्रापितः: कुसमवारणधरः१° कन्दर्पो येन तं । एनेन 
मदनः पच्ववाणव्यापारेण १ जगद्‌ वशयति, रधघुनन्दनस्त्वबा णौक्रतेनेकेन १२ 
कमलेनेव तत्राऽपि दशेनादेव वशयतीति व्यज्यते । तेन च न केवल कान्त्या 
मदनजेता^ श्रीरघुनन्दनः किन्तु साम्येनाऽपौति । श्रत्र प्रतीपालङ्कुारेण 
वस्तुध्वनिरिति ॥२।। 


लसन्नटराजवरवेषम्‌ । 
त्रियामुखपह्यमनिमेषम्‌१४ ।।३॥ 


लसन्नटराजेति । लसज्छोभमानः नटराजाद्ररो१* वेषो प्रस्य तम्‌ । 
नटराजस्य कला भ्रवलोक्य निपुणता ज्ञायतेऽस्य तु रूपमेव दृष्ट्वा नृत्यगीतादिषु 
प्रावीण्यं,* ज्ञायत इति वरपदव्यद्कचयम्‌ । तेन च ताहशवेषादेव १७ सर्वंजन- 
मोहकत्वमिति । प्रियेति भ्रियामूखस्य पद्यं पर्यन्तमित्यथेः । श्रनिमेषं १५ 
निमेषरहितमित्यथेः । श्रीजानकीछवि रनुक्षण नवीना भवत्यतो निमेषयोडचलि- 
तुमवकाश”‹ एव न भवतीति भ्रनिमेषपदन्यद्धचम्‌ ।।३।। 


१. क, ख. पस्य । २. ख. सली । ३. ख° सुनिसान्तं । ४. ख. परस्येति । ५. ख. नाऽस्ति । । 
६. क, म. 1 ७. क.स्या। ८. ख. भ्रति । €. ख. प्रापिता । १०.ख.० बारधराः । 
११. क.० मापारेण । १२. क.° स्त्वं बाणीकृते० । १३. क. मदनं जेता । १४. ख. प्य 
मनिमेषमू । १५ क. नटराजस्ेवलरो । १६. चर. प्रावीणं । १७. ख. त्वाञ्च ० । १८. ख. 
भनिमिष । १६. ख.० श्चनितुमव । 
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न ककि किकी पीक 


षण्सत्यङ्गुलोन्मानम्‌, । 
केवलानन्दमयभानम्‌ ।1४॥ 
पण्णवतिरङ्गुलानि उन्मानं यस्य तं, केवलानन्दमय इति भानं * यस्य 
तं केवलानन्दशरी रकमित्यथः 1 एतेन रूपस्याऽनिवं चनीयता व्यञ्जिता । तेन 
च।ऽव्रतिद्रन्द्रत्वमितिर ।४॥ 
विविधमरिमयनुकुटलसितम्‌> । 
तारमञ्जरीयुगकलितम्‌ \।५॥ 
विव्रिधेति । वितिवानेकरङ्खमणिमयेन* मुकुटेन लसितं शोधित, 
शिखिपिच्छचन्द्रकमयेनेव* मृक्रुटेन युतमिति भावः । तारेति तारमज्र्या लोके 
किलगी' ति प्रकषिद्धाया युगेन कलितं युक्तं, यस्य मुकुटे उभयत्तो मौक्तिकमज्ञ- 
रीदवयं लोलतीति भावः । एतेन छयिद्ठताः व्यञ्जिता । तेन च रमणीप्रसाद- 
कत्वमिति ।५॥ | 
ग्ररुणकञ्चुककलितक्ायम्‌ । 
दिजितबालातपच्छायस्‌ ॥ ६।। 


ग्ररुणेति । श्ररुणेन कञ्चुकरेन "जामेति" लोके प्रसिद्धेन कलितः? कायो 
यस्य तं, भ्रत एव विजिता बालातपस्यः छाया शोभा येन तम्‌ । एतेन श्रक्ृत्रिम- 
जयेन छरत्रिमजयस्सुतरां १” सिद्ध इति व्यज्यते । तेन च बृहत्कञ्खुकस्याऽपूर्वा- 


रुण्यमिति ॥।६॥। 


भ यिष्ठवसनसु खिताशम्‌? १ । 
भ्रमितसुरचापजयदक्षम्‌ १ २ ।।७॥ 


भूयिष्ठेति । भूयिष्ठवसनेन श्रागुल्फविलम्बिकच्च कोपरिनिबद्धानेकवर्णाः 
नेकवसनरचितेन कटिवन्धनेन काछनी" ति लोके प्रसिद्धेन सुखिते ्रक्षिणी भ्रव- 
लोकयतामिति उ शेषः येन तं, श्रत एवाऽमितस्य सुरचापस्य जये दक्षं ** चतुरम्‌ । 
सुरचापस्तु भूत्वा नर्यति, भूयिष्ठवसनं सदकरसमनन्दवद्धंकमिति जये हेतुः । 


१. क. भावं । २. ख. च प्रतिद्धत्वमिति। ३. ल. °लक्लितं । ४. क. °नेकिरंग० । 

५. क. चन्द्रमयेनेव । ६. ख. कलंगोता । ७. क. ख. छपिह्वता । ८. ख. कलिता । 

€. क. वालातस्य । १०. क. कृत्रिजय० । ११. ख. °सुचिताच्छपर । १२. ख. भ्रभितसुचाप०। 
१३. ख. भ्रवशोकय० । १४. ख. ददमं । 
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न 0000000 0000000 0 


एतेनाऽरुणकच्च्‌.कस्य सन्ध्याकालिकमे घस्याऽप्युपमेति व्यज्यते । तेन च रबुनन्दन- 
शरीरवणंस्याऽऽकाशोपमेति ।1७।। | 


पटयुगं प्रान्तमरिमुङ्तस्‌ । 
दधतमतिचारुतायुत्तम्‌ ।1८।। 


पटयुगमिति । प्रान्ते मणयो मुक्ताश्च यस्य॒ तत्‌, श्रतिचारुतायुक्त, 
पटयोयुगं दवतम्‌ । पटयुगधारणेऽयं हेतुः- एकं भूयिष्ठवसनोपरिवन्धनाय, 
द्वितीयं भावसंसूचनाय स्कन्धे धरतीति । प्रान्तमणिमूक्तमिति पदेन 
पटयुगस्य प्रकाशवत्त्वं व्यज्यते । तेन च तस्य विद्यूत्साहश्यमिति ३ ।।८॥। 


श्रधःकच्च ककलितजङ्घम्‌ । 
विजितशुचिय्‌परुचिसङ्घम्‌“ ।।९।। 


रघ इति । श्रधःकञ्चूकेन लोके 'पायजामे' ति प्रसिद्धेन कलिते ग्रावेषिति 
जङ्घे यस्य तम्‌, श्रत एव विजितः बुचिगूपस्य श्य द्धारजयस्तम्भस्य रुचेः सङ्घः 
समूहो येन तम्‌ । भ्रत्र गुचियूपजयेन जङ्घयोः पादकजञ्चुकपटपूजितत्वम्‌ । तेन 
चाऽतिङदलाघनीयतेति व्यज्यते 11 €।। 


मञ्जुलं यस्य मुखकमलम्‌ । 
हसति विधुमुदितसकलकलस्‌ ।। १०॥ 


मञ्जुलमिति । यस्य मञ्जुलं मुखकमलं, उदिताः सकलाः कलाः यस्य 
तं, विधु चन्द्रं हसति । एतेनाऽन्यत्कमलं चन्द्रमवलोक्य निमीलितमुखकमलं 
तु पणंकलं * चन्द्रं दृष्ट्वा विनिन्द्य हसतीत्यतोऽपूव॑मेतत्‌ कमलमिति व्यज्यते । 
तेन च सदा विकारित्वमिति । भ्रव प्रतीपालङ्कारेण प्रतीपालङ्कारध्वनिः ॥ १०॥ 


जयति सतिलकमलिकममलम्‌ 1 
सवश्करथयन्त्रविधुशकलम्‌ ॥११॥ 


१ क द्वितीय । २. क, स्कदे। ३. क. °साहशमिति। ४. क. °श्ुचिपुर० । 
५, ख. पुणंकमलं । 
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जयतीति । सतिलकं भ्रमलं यस्य श्रलिकं ललाटं, वशकरयन्त्ेण? 
सहितं विधुशकलं चन्द्रलण्डं* जयति, भ्रतोऽश्रुतोपमेवम्‌ । एतेन केवलस्याऽलिकस्य 
चन्द्रादप्यधिकानन्दजनकता व्यज्यते । तेन च तदृ्ंनादेव वनितानां मानाप- 
नयनमिति3 ॥११॥ 


काकपक्ष स्वलकपालो । 
भाति जितफएणिफरणतलब्यालीः ॥। १२।। 


काकपक्न इति“ । जिताः फणिफणस्य तले वत्तमाना व्याली सपिी 
यया सा, स्वलकपाली शोभनाऽलकपङक्तिः° यस्य काकपक्ष जयति । फणिफणा- 
धस्ताद वत्तंमानत्वेन व्याल्याः सङ्कुचितं व्यङ्खयम्‌ । तेन च स्थिरत्वं कूटिलत्वं 
चेति व्याल्या? ° दशनेन विषमारोहति, एतस्या दर्शनेनेव विषमारोहतीति पदेन 
व्यज्यते ॥। १२॥ 


च्रमति भुग्ना++ भृकुटिरेषा१* । 
मनोभवचापजयिदेषा ५।१३॥ 


भ्रमतीति । मनोभवचापस्य+ 3 जयो वेषो यस्याः सा, भुग्या कृटिला, 
यस्य एषा भृकुटि; भ्रमति । जयिवेपेत्ति! "पदेन धनुः कदाचिदवरोप्थते 4 
कदाचिदवताय्येते । नित्यकिञोरस्य.. रघुनन्दनस्य श्रस्तु सदाऽवरोपितंव^: 

भवतीति व्यज्यते । भ्रनुक्षणं नवनवशोभावत्याः जानक्याः मुखदशने विनिमेषस्य 
रघुनन्दनस्येदमप्याश्चयंमिदमप्याश्चयमिति? ° सुग्नभृकुटिशभ्रमणेन व्यज्यते । तेन च 

जानक्याः सौन्द्यतिशय इति 11 १३॥। 


राजति" = भवरगसतिरूषम्‌ । 
हसितमरकतवलितकूपम्‌ ॥ १४॥ 


१. क. वशकरं यत्रेण । २. क. चंद्र खंडं ३. क. मान'पदयनमिति । । 
४. क. जितफरितलव्याली 1 ५. ख. काकपक्ष इति विजिता काकपक्ष इति । र । 
६. ख. विजिता । ७. क ज्ोभनालपंक्तिः। ८. क. फणिधरा० 1 € क. संकुचितत । । 
१०. ख. वाल्या । ११. क. मग्ना 1 १२. क. भ्‌ कुटि० । ख. भ्नकुटि० । 

१३. क. मनोभाव ० । १४. क. जपिवषेति । १५. ख. कदाचिदरोप्यते 1 

१६. ख सदारोपितव । १७. क. पूरस्तके “इदमप्याश्चयं'§ त्यस्य त्रि रावृत्तिः । 

१५. ख. राजते । 


कानत 
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सि 0000000 


राजतीति । टसितः मरकतेन वलितो बद्धः क्रुपो येन + तत्‌, यस्याऽति- 
रूपं श्रवण राजति । भ्रत्र राजतीत्यनेनेदं व्यङ्गयम्‌- करुणो जलेन पू््यंते, इदन्तु, 
सथलीनां वचनसुघामारेः कदापि नर पुयेत इति । तेन च तासां वचनश्नवणोऽ- 
त्यासक्तिरिति ।।१४।। 


श्रवरखपयंन्तजुभनयनप्‌ । 
श्रसमशरक्ञ्ञरारजयनस्‌ ।\ १५।। 


श्रवणेति । यस्य श्रसमशरन्यञ कामस्य यः कञ्जरूपः शरस्तस्य जयनं 
जयकत्त., श्रवरणपरयन्तं शभ नयनं राजतीति शेषः । कामवाणा* विषयिसां 
काममुदौपयन्ति, श्र रघुनन्दननयनं तु कामजयिनां* मुनीनामपि काममुहीपयतीति 
व्यद्धयम्‌ । तेन च ब्रह्मानन्दात्‌ सखी भावेनोपासनाया मानन्दाचिक्यमिति ।। १५॥ 
ललितन्त्ण्डलगण्डयुगलम्‌ । 
जितसकरचित्रमुन्तुरतलम्‌ ।।१६।। 
ललितेति । लितं मकरस्य चित्रं यस्मिस्तन्मुङ्रुरतलं येन तत्‌, ललिते 
कुण्डले यस्मिस्तत्‌ गण्डयुगं यस्य शोभते इति शेषः । श्रत्र॒मुकरुरचित्रयुक्तादशंस्य 
जितत्वोक््याः गण्डयोः कुण्डलप्रति विम्वयुक्तत्वं व्यज्यते । तेन चाऽतिनिमंल- 
त्वमिति ।। १६ 
नासिका नागमखिसहिता । 
सफलशुकवुण्डजयविहिता ।। १७।। 


नासिकेति । सफलस्य फलसहितस्य शुकतुण्डस्य जयो विहितो यया 


सा, नागमणिगजमुक्ता तेन सहिता, नासिका यस्य राजतीति शेषः । सफलेत्यनेन - 


शुकस्य हर्षितत्वं< व्यज्यते । तन च तक्तुण्डजयिन्याः नासायाः शोभातिशयो 
व्यज्यते ॥ १७।। 


मृदुलमधुरे दश्नवदने! ˆ । 
मदनवनबिम्बरचिह रणे ।।१८। 


१. ख. एन 1 २. ख. ना। ३. क. श्रसमथशरस्य । ४. ख. कामबारं 1 ५. क. कामजायिनां। 
ख. कामंजयिनां । ६. खर. जितत्वोक्ता । ७. ख. ° मिति व्यज्यते । ८. कं, विहीतो । 
६. ख. हरपिताधं । १०. ख. दशनव शने । 
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मृदुलेति ॥ मदनवनविम्वस्य स्चेहरणे", मृदुले च ते मधुरे चते, 
यस्य दशनवदने* शोभेते इति शेषः । ्रत्र मघुरषदेन तत्सखीछृताधरामृत्तपानं 
व्यज्यते । तेन च त्वमप्यधरपानं करुवित्ति ॥। १८॥ 


लसति सहजस्मितमरीचिः । 
विनिन्दितसुधानिधितीचिः । १६॥ ५ 


लसतीति । विनिन्दिता सुधानिषेरमृतसमद्रस्य वीचयो यया सा, यस्य 
सहजा चाऽसौ स्मितमरीचिङ्च लसति । भ्रत्र सहजपदेन रघुनन्दनस्य नित्य- 
गछ ङ्खारानन्दरूपता व्यज्यत तेन च स्वेदा श्युद्धारसामग्रीसाहित्यसित्ति। 
तेन च रासादिलीलाया नित्यत्वमिति । वीचीः पवन उत्थापयति, स्मितं तु 
सहजमेवेति विनिन्दितिपदे हेतुः ।। १६॥ 


रोचते चार चिबुक्ततलम्‌, 
दिनिन्दितलघु रसालफलम्‌ ।२०॥ 


रोचत इति । विनिन्दितं रसालस्याऽम्रस्य लधुफलं येन तत्‌, यस्य 
चार सुन्दरं चिवुकतलं रोचते। भ्रत्र रसालपदेन चिबुकस्य श्युङ्गाररसपूणता 
व्यज्यते \ तेन च तच्चुम्बने सखीनां लालसाधिक्यमिति ॥।२०॥ 


कलितमुक्दालिकण्ठवरः । 
विजितमखिवलितललितदरः ॥२१॥ 


कलितेति । कलिता मुक्नावलिर्मोक्तिकमाल्यं यस्मिन्‌ स, चाऽसौ 
केण्ठवरः, श्रत एव विजितः मरिभिवेलितो ललितो दरः शङ्खो येन सः शोभते 
इति शेषः । श्रत्र मखिवलितेत्यनेन शङ्खस्य पूजाः व्यज्यते । तेन च गम्भोर- 
ध्वनिरिति । विजितेत्यनेन कण्ठो निजरोचिषा मुक्ता भ्रपि मरकतयतीति 
व्यज्यते ।२१।॥ 


रत्नभूषरकलितदोषो । 
समरखिफशिराजरुचिमोषौ ।।२२॥ 


---~ ---- 


१. क. स्चेररो । २. क. ° वसने । ख. ०वज्ञने । ३. ख. कुर्वाति। ४. क. शख । 
५, क. पूजिता । 3 
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तिकि कि 


रत्नेत्ति । यस्य रत्नानां भूषणेन ललितौ च तौ दोपौ रुजौ च तौ, 
मणिभिः सहितस्य फणि राजस्य स्चेर्मोषौ चौरौ राजेत इति शेषः । साङ्खद- 
यूजमूले समरिफणिनः शोभा हद्यत+ एवेति? भावः । म्रत्र चौ रत्वोक्त्या याम्यां 
फणिनो भयमगण यत्वा तच्छोभासर्वस्व हृतं तयोरबलामनोहरणं  किमाहचर्य- 
मति व्यज्यते । तेन च वनितानां सवदव तदालिङद्खनेच्छोज्जम्भत ईति ।२२॥ 


करो काञ्चनरुचिरवलयोौ । 
जितसरविकररसानिलयोौ ।२३। 


कराविति । काच्चनस्य रुचिरौ वलयथौ ययोस्तौ, ग्रत एव जितं रवि- 
करेण सहित रमानिलय* कमलं याभ्यां तौ, यस्य करौ रोभेते। सरदिकरपदेन 
विकसितं कमलं व्यञ्खितम्‌ । जितपदेन कमलादविकतापहा रकत्व व्यज्यते । तेन 
च कमलहूतस्तापः पुनरपि भवति, एतत्करहूततापस्तु समूलं नद्यतीति ।।२३॥ 


सुवश्षः कोस्तुभावासम्‌; । 
हसति शशिसहितसाकाश्स्‌ ।: २४।) 


सुवक्ष इति । कौस्तुभस्य भ्रावासो यस्मिस्तत्‌, यस्य सुवक्षः शशि- 
सहितमाकाश हसति । भ्राकाशस्य कलद्किचन्द्रसहितत्वं हसने हेतुः । भ्रत्राऽऽवास- 
पदेनाऽऽलम्बनस्य हृदयस्य सदोहीपनविभावसाहित्यं* व्यज्यते । तेन च 
भिलिताव्‌भौ शछद्खारमतिशयेनोदुभावयत> इति । कौस्तुभस्य चन्द्रोपमया 
माल्यस्थितमणिमुक्ताप्रभामन्दकत्तु त्वमु व्यज्यते ।२८॥ 


सलोमार्वालललितमुदरम्‌ । 
सुनाभिन्रिवलिदीप्ततरम्‌ ॥२५।। 


सक्ञवालावत्तवीचिम्‌ । 
हसति सिन्धु मरखिमरी चिम्‌ ।।२६।। 


सलोमेति । लोमावल्या सहितं यत्तत्‌, ललितं सुन्दरं, शोभने 
नाभित्रिवत्यौ यस्मिन्‌ तत्‌, दीप्ततरं प्रकाशवहुल +°, यस्य रघुनन्दनस्योदर,* " 


१. क हइश्य। २. क. इति । ३. ख. चौरवोक्तां । ४. ख. °रबलामह्रनं । 
५, ख. मानिलयं । ६. त. कौस्तुमवासम्‌ । ७. ख. सोद पन ० । ८. क. मतिमयोद्धावयत । 
६. क. भस्त्‌। ६०. ख. गवाहुल्य । ११. क. °नन्दनस्योरं । 
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(णौ 
दोवालश्च श्रावत्तंस्सलिलभ्रमिदच, वी चयद्च ताञिभिः* सह विध्यते स त, 
मणीनां मरोौचयो यस्मिन्‌ स तं, स्चिन्धु समुद्रं हसति तिरस्करोतीत्य्थः, 
तताऽधिकतर शोभते इति यावत्‌ । दीप्ततरमित्यनेनः बृहत्कञ्चुकभूविष्ठवसना- 
छनस्थाऽ्ध्युदरस्य* छटा उपरि स्फटुरतोति व्यज्यते । तेन च कजञ्छुकभुयिष्ठ- 
वसनयोर[तसृक्ष्मत्वनिति? । एतेन सकलेन उदरस्य गम्भीरतातति्यो व्यज्यते । 
तन च तदभिभ्राय न कोऽपि जानातीति ॥२५।।२६॥ 


सध्यमशुुः जेतुमनपघनस्‌+ ° । 
बद्धपरिकरसिव सरशनम्‌ ।२७।। 


मध्यमिति? । यस्य प्रण": सुक्ष्म, रशनया सहितं, मध्यं कटिः, न 
प्रपघनोः° उङ्क यस्य सः, अ्रनङ्खं इत्य्थः। “रङ्कः भ्रतीकोऽवयवोऽपचन१ १ 
इत्यमरः । त जेतु वद्धपरिकरमिव१* भातीति डेषः । एतैन कटौ सृद्ष्मता- 
वधिव्यज्यते१५ । तेन च पडयन्तीनां ` = कटिसदुभावासदभावसंशय इति । भ्रव 
वस्तुना सन्देहाल ्कारध्वनिः । भ्रत्र कविसम्प्रदायानु रोधेन कटिसूक्ष्मतातिशय- 
वरनमात्रमेव वोध्यम्‌ ॥२७। 


सजञ्जुमञ्ञी रपदमचलम्‌ । 
ह्ितसुरतरसुक्सुमदलम्‌ ॥२८॥। 


मञ्जुमञ्ञीरेति । यस्य हसितानि सुरतरोः कल्पवृक्षस्य कुषुमैः 
सहितानि दलानि येन तत्‌, भ्रचलं स्थिरं, मञ्जुभ््ञीरो२° यस्मिन्‌ तच्च तत्पदं 
च तत्‌, राजतीति शेषः । नटराजवेषं विधायाऽपूवकेलिक्रियां विचारयन्‌ रघुनन्दनः 
स्थित इत्यचलपदेन व्यज्यते । तेन क्रीडायामीदशशोभादशेनं दुलंभमिति ॥२८॥ 


१, क. भ्रोवत्तं रजलिल० । २. क. तारस्ताभिः । ख. त।स्तिभिः। ३. ख. सहि । 

४. ख. मरना । ५. क. सति । ६. ख. दीक्चगर० । ७. ख. ° छत्नसाप्युदरस्य । 

८. क. ० रतिसुत्वमिति । &. ख. मध्यमनु । १०. ख. जेतमनुयुधुनम्‌ । ११. ख. मधघमिति । 
१२. ख. श्रतु! १३. क, ख. अपधनो । १४. ख. प्रतीभ्योवयतो० । १५. क. ऽपरिफमिव । 
१६. क, भक्तीति । १७. क. °व्याज्यते । च. गर्यंजिते । १८ क ॒मरयंतीनां । 

१६. क. स्य । २०. क. मंनुर्मा जीरो । 
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नखरततिरिन्दुमन्दकरी । 
ध्यातृजनमनोष्दान्तहुरी ।।२६।। 


नखरतत्तिरिति स्पष्टम्‌ । श्रयं मावः --यथा रविप्रकराशेन चन्द्रो न 
प्रकारते तथेतस्या श्रपि 1 किच्च चन्द्रः केवलं वा ह्यमन्धकारं दूरीकरोति । नखततिस्तु 
बहिरन्तरमयीति ॥ भत्र ध्यात्रुजनेत्यादिना त्वमप्येतां हष्ट्वा चित्ते स्थिरीकुषिति । 
तेन च तद्धयानेन तव" भ्रमो विनंक्ष्यतीत्तिः व्यज्यते ।।२६।। 


करे चररणे च वररेखाः । 
विषस्ञरवागरुरलेखाः उ ।1२०।। 


कर इति । यस्य करे चरणे वररेलाः विषमशरस्य कामस्य ध्वागुराया 
लेखाः'* शोभन्त इति शेषः । च्यात्‌.णा द्रष्टृ.खां च मनो यत्र बद्धं भवतीति 
वागुरपदेन* व्यज्यते । तेन च रेखानां शोभातिश्य इति ।।३०॥ 


४ 


उरसि मातद्धमखिहारः । 
यथा खे तारकावारः । 


उरसोति । मातद्धमरीनां गजमृक्तानां दारः, उरसि तथा शोभते यथा 
खे ्राकाशे, तारकाणां वारः समूहः । श्रत्र तारकावारशब्देन गतभिषकुनक्षत्र 
व्यज्यते । तेन च हारमुक्तानां न्यूनाधिक्यराहित्यमिति ॥३१॥ 


वेजयन्तीभासविश्लदम्‌ । 
दामन वेकक्षिक सुखदम्‌ ।२३२॥ 


वेजयन्तीति । ्राजानुलम्बिनी पञच्चरद्धमणिमयी माला वैजयन्ती- 
त्युच्यते, तस्या भासेन विशदं सुन्दर, वेकक्षिकंऽ दाम सुखदमस्तीति शेषः । 
उपवीतवदालम्बि पुष्पमाल्यं वेकक्षिकमित्युच्यते। विशदमित्यनेन ्ननेकर ज्म खिमयी- 
वेजयन्तीप्रमासम्पकंण वेकक्षिकस्येन्द्रघनुःसाह्यं व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनस्य 
मेघसाहश्यमिति ॥३२॥ 


१. क. व । २. क. ख, वितक्ष्यतीति । ३. ख. विषमह्ारवागुरवेस्वा । 


४. (--' ख. पुस्तके “वा गुण्याः वेस्वा' इति पाठः । ५. ख. वरगुण्य० । ६. ल. हामुक्तानां 1 
७. क. श्रजानु० । ठ. क. वंकक्षकं 1 
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ग्रलम्बापी डवनमालाः ! 
लसन्त्यतिकान्तिकुलश्ञालाः” ॥३३। 


प्रनम्बेति । यस्य कण्ठे वद्धा श्रानाभिलम्विनीमालाः२ प्रलम्बाःञ, शिरसि 
वद्धाः पुष्पमयीमालाः म्रापोडाः५, त्रापादलम्बिनीपत्रपुष्पमयीमाला वनमाला, 
इमा माला श्रतिकान्तिकूलस्य प्रतिरयितकान्तिसमृटस्य शालाः निवासस्थानभ्रुताः, 
लसन्ति शोभन्ते । श्रतिकान्तिकुलगाला* इत्यनेन मुकूटभूषणानेकरङ्खमणि- 
प्रमामौ रघ्रुनन्दनशरीरच्छविच्छटाभिदचः विचित्रवर्णाः लक्ष्यन्त* इति व्यज्यते । 
तेन च काचिदपुवेशोमा ह्यत इति ।३३॥ 


विङवनाथोदितं गीतम्‌ । 
कुर श्रीः ! स्वश्नरवणनोतस्‌ ।॥३४॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमारश्रो विश्वनाथसिहविरचिते संगीतरघुनदने 
सर्व््धिगोभावणंनं नाम दशमः सग्गं ॥ १०॥ 


विइवनाथोदितमिति? । हे श्रीः ! हे लक्ष्मीः । विङवनाथेन उदितं, 4 
गीतं स्वश्रवणनीतं कुर । एतेन" ° मयेदं" * स्ववुद्धया नोत्प्ेक्षितमिति व्यज्यते ॥ 
तेन च नेतत्‌ कवितामात्रं, किन्तु सत्यमिति । तेन चताहश्ो रघुनन्दन एव 
नाऽन्य इति ।।३४॥ 


इति सिद्धि १ रश्रीमन्महाराजाधिराजश्नी विरवनाथर्सिहङकृतायां 
व्यग्याथं चन्द्रिकानास्नि टीकायां दशमः सगः ॥१०॥ 


१. ख. लस्थन्त्यतिरका कुशला । २. क. श्रनःभि० । ३. क. ख. प्रलम्बा ४, क. श्रपीडः । 
५. क. °कान्तिकरुशाला । ६. क. ° च्छाठाभिश्च । ७. क. लक्ष्यत । ०८. ख. ° वितिमित । 
६. क. लष । १०. ख. तेन । ११. क. सयेद । १२. ख सिद्धः । 
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[ श्रय एकादल्ञः सगः ] 
काचितास्ठूलयेटीलधुत मंखिपतदूग्राहुमन्याऽऽतपत्रस्‌, १ 
प्रासूनस्नेहपात्रं व्यजनसपिः परा गन्धवन्नोरपात्रस्‌ । 
रत्नाढ्यं स्वरवंपाच्र विनलजलयुतं चाभरं काचिद्या, 
तासां ° सध्ये स्म काचिद्‌ बहलि रसभराक्रान्तचिता* सखीं स्वाम्‌ ।।१॥ 
काचिदिति स्पष्टम्‌ । श्रत्र रसभराक्नान्तचित्तेत्यनेन* तदुक्तेरपि रसवत्ता 
व्यज्यते । तेन च तस्या उहीपनातिश्य इति ।\ १1 
मोदविकाज्ञे रासविलासे, 
रघुनन्दनर्िथिलेज्ञनन्दनी । 
स्वगुरएगविता गायति गीतम्‌, 
सकन्दपंरतिदपंकन्दनीः ।\१॥। 
तदेवाऽऽह्‌- मोदविकारा इति 1 कन्दर्पे सहिताया रतेर्दाम्पत्य सौन्दर्यधो- 
स्सकलगुणानां च दपंस्य कन्दनी नाशयित्री, रघुनन्दनेन सहिता भिधिलश- 
नन्दनी?, स्वेन गुणेन गविता सज्ञातगर्वां सती, मोदस्य विक्रागोः यत्र॒ तत्र, 
रासस्य विलासे, गीतं गायति । रधघुनन्दनमि थिलेडनन्दनीति पदहयेनोभयो. समतां 
व्यञ्जिता । तया च श्ङ्धाररसपूर्णतेति । स्वगुणगवितेति पदेन निजगानेर १“ 
रघुनन्दनगानविजिगीषा व्यञ्जिता! । तया च तदुगाने१२ माधूर्थातिशय 
इति ॥१।। 


पदयुगलेन लिखति श्िखिकरिरगौ, १३ 
लघु नुत्यन्ती भावगासिनी । 
सुचमत्कृतियतिगतिचलचित्ता, 
चिबुक चुम्बति चारुकामिनौ ।२॥ 
पदयुगलेनेति । गाने यो भावस्तेनेव गामिनी गमनश्ीला, लघु शीघ्र, 
नत्यन्ती सती, पदयुगलेन शिखिकरिणौ१* लिखति । एकेन मयूरगत्या 
मगूरमित्यपरेण** गजगत्या गजमित्य्थः । एते गती सद्धीतशास्त्रप्रसिद्धे । यं 


-~---- 


१. ख. मरिियतदुग्राहु° । २. क. ग्यजहन० । ३. ख. ताप्तां । ४. ख. °क्रान्तन्विता । 
५. ख. रसमारा० । ६, क. रसवक्ता । ७. क. संकद्पं० । ८. ख. °नंदि। 

६. क. विशो । १०. ख. निजजानेन । ११. ख. विजिता । १२. ख. भक्ताने । 

१३. ख. शिलिकरणो 1 १४. क. ख. शिखिकररौ 1 १५. ख. मयुरमितिरेर । 
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ती +) १,9.99, क 


भावमन्या विलम्बनृत्ये महता परिश्वमेण सूचयेत्‌” सोऽनया तरलनृत्येऽपि न 
त्यज्यत इति भावगामिनीपदे° व्यङ्यम्‌ । ` घुचम्करतिरित्ति- ~ सृष्ट लोभनाङ्च- 
मलत्ृतयो यासु ताङ्च पत्य रघुनन्दनस्य गतयड्च तासु चलं चपल चित्त यस्याः 
सा, कामिनी श्रीजानकी, चार्‌ यथा तथा चिबुकं चुम्त्रति, पत्युरिति शोषः । 
भ्रत्र॒ कामिनीपदेन तस्या रधुनन्दनगतिम्योऽधिकचमत्कारवतीग्रंहीतुमथिलाषो 
व्यज्यते । तेन च नस्ये रघुनन्दनस्य प्रवीणतातिशयो व्यज्यते ॥२॥ 


मिलितसुमञ्ञीरध्टनिर शना, 
ध्वनिचालितसुरपुर्दिलासिनी । 

श्रमजलयुतचलक्रुन्तलकुण्डल- 
सुखमनोहरस्मितविकासिनी ॥३॥ 


मिलितेति । कीटशी जानकी ? मिलितस्सुमञ्जोरयोध्वेनियस्मिन्‌ स 
चाऽसौ रशनाध्वनिर्चः तेन चालिताः भ्राकृष्टचित्ताः° सुरपुरविलासिन्यो? 
देवाङ्कनाः यया सा। ध्वनिचालितेत्थादिना तासां तन्नृत्यशिक्षोत्कण्ठातिश्ञयो 
व्यज्यते । तेन च जनकनन्दन्या नुत्यनिपुणतातिशयो व्यज्यते । भ्रत्र साकेतस्य 
परितो ब्रह्मादीनां पूर्वावतारिकथनप्रस्तावे लिखितानां वासस्थानानि सन्त्यतस्तत्र- 
त्यदेवाङद्खनाः ज्ञातव्याः । श्रमेति-- श्रमजलं स्वेदस्तेन . युतं चलार्चच्चलाः । 
कुन्तलाः कुण्डले च यत्र तच्च तन्मुखं च तेन मनोहरस्मितस्य^ ˆ विकरासिनी । 
स्मितविका सिनीत्यनेन रघुनन्दनस्य नृत्येधिल्यं ` * व्यज्यते । तेन च जानक्याः 
जय इति । | 


तानविताननिरतरमरणीगरण- 
राजितरासे रमरणरञ्नी । 
विरवनाथकथिता पदगाथा, 
जयति सकलसन्तापभञ्ञनी ।।४॥ 


तानेति । तानानां विताने विस्तारे निरतेन रमरीनां गणेन राजिते 
रसि, रमस्य रघुनन्दनस्य रञ्जनी रञ्जनकर्त्री । भ्रत्रेदं व्यङ्खचम्‌-यांस्तानान्‌ 


१ क. सुयचयेत्‌ । २. ख. भाभावगामि० । ३. ख. सुचमत्छृतीति । ४. ख. °मभिलाषं । 
१.६. क. ख. रसना० । ७. क. भ्राकुचित्ताः 1 ८, ख. ° विलान्यो । €. क. संत्यस्तत्र ° । 
१०. ख. मोहूरस्मि० । ११. ख. मृत्य० । 
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1) 


सख्यो गृहीत वत्यस्तानेव स्वनूपुरघण्टिकास्वरावर्तन प्रकटितवतीति । तेन च 
तासां पराजय विस्तारितवतीति सकलस्य वक्तुः श्रोतुडच सन्तापस्य भञ्जनी, 
विदवनाथेन कथिता, पदगाथा जयति सर्वोत्कर्पेण वत्तते। जयतीति रासस्य 
सदातनत्वात्‌ रासवरणनगाथाया अपि तथात्वात्‌ पूरव॑सिद्धवपा पदगाथा, श्रीरधु- 
नन्दनो मन्मूखेन प्रकटित वानिति व्यज्यते ॥\४॥। 


भ्रक्ताञपरसानन्दपरमानन्ददिग्रहुः" 
राशयो रमयते रामा रादरङ्धतनर्तनंः ।\१॥। 


प्रकाशति । रासे मद्धीतनत्तनेनत्यविशेष थवा सद्धीतेनत्तनंङ्चउ 1 
श्रत्र॒रामरामापदास्यां रमणशोलत्वं व्यज्यते । तेन च रासक्रीडायु तुप्त्यभावः 
इति ॥1१।। 


भिलितेतरेतरस्वरगार धुतेतरेतरकूष्ठस्‌ । 
नृत्यति नर्तयते न विसुश्चति, जनकडुहितुरुपकष्ठम्‌ \। १। 


मिलित इति 1 मिलित इतरेतरयोः स्वरो यत्र तद्गा्न* यत्र कर्मणि 

तद्यथा भवति तथा, घृत इतरेतरयोः कण्ठो यत्र कमणि तद्यथा तथा स्वयं 

नृत्यति, सखीश्च नत्तेयते, तथाऽपि जनकदुहितुरुपकण्ठं समीपं न विमुञ्चति । 

ग्रत नुत्यति नत्तयत इति क्रियापददयेन यां गतिऽ गृहीत्वा स्वयं नृत्यति तामेव 

गति नेत्रकरचेष्टया त्वमपीमां गति गृहाणेति सूचयतीति व्यज्यते । तेन चेत- 

` रेतरनयनेऽपिऽ भिलिते इति । न विमुच्चतीत्यादिना नृत्ये तरलतातिशयो व्यज्यते । 
इत्थं जानकोष हितानां सखीनामग्र ° नत्यन्सखी रमयते इति भावः ॥।१॥ 


नीराजयति सुक्टरचिरालिभिरासामाननदन््रम्‌ । 
करचलनेन चालयति चेतः पदगतेन क मन्दम्‌ ।।२॥ 


नीराजयतीति! ˆ । श्रासां सखीनां श्राननमेव चन्द्रः, चन्द्रतेः१ + पचादित्वादच्‌१२, 
तं, भूकरुट चीनां राजिभिर्नीराजयति । नर्तने मुवूटे चलति सति रत्नरोचिर्छटाभिः 


१. ख. प्रकाइ्यपर० । २. ख. °न त्यविशेषेः। ३. ल. संगीततै० । ४ क. त्प्यभावः 1 
ख. तृक्तभावः। ५. ख. यद्वानं । ६. ख. ग्रति । ७. ख. राहारेत्ति । ८. ख. °खयनेऽपि । 
क. ०नयतेऽपि । ६. क. सोमर । त्र. समग्रे । १०. क. ख. नोरायतीति । 

११. ख. चन्वतेः । १२. ख. पचादित्व।च । 
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एकादशः सर्गः [ €€ 
पि ज 


सखीनामाननस्य^ नीराजनमिव करोतीति स्पष्टार्थः । एतेन सखीनां वदनस्य 
पृणंशरद्धिघुविजयो व्यज्यते । तेन च रासे प्रकायाधिक्यसिति । श्रच्र सम्यो- 
प्रक्षाध्वनितप्रतीपालङ्कारेण3 वस्तुध्वनिः । करेति--करचलनेन सखीनां 
चेतश्चालयति, पदस्य गतेन गत्या भ्रासां कं शिरः मन्दं यथा तथा चालयति । 
भावसूुचनायां करचलनवेलक्षण्यमवलोवय सखीनां चेतद्चलनीत्ि* भावः । तस्यो- 
तमगतीनां प्र्ंसने किञिचिच्छिरङ्चलतीति भावः ! करचलनेनेव्यादिवात्येन 
भावसुचने करं चालयित्वा किच्िद्रहस्यं सुचयतीति व्यज्यते । शिरङ्दालनेनः 
गतेः प्रशंसा व्यज्यते ।।२॥ 


च्रमदभृकरुटिदरचललोचनेन ° करते गीतनिरुक्तिम्‌ >, 
कान्ताकान्तकटान्ञाकलने कलयति कामपि युक्तिम्‌ ।३॥। 


भ्रमदुभृकरटीति । भ्रमन्तो भृकरुदियेस्मिन्‌ कमि तद्यथाः तथा दरमीष- 
चलेन लो चनेन गीयमानस्य +° निरकिति निवंचनं कुरते । श्रयं भावः- यत्र कोप- 
स्य› भाव प्रापतति तत्र तस्य नयनारुण्याद्यनुभावं, यत्र च मानन भ्रापतत्ति तत्र 
तस्याऽश्रुपाताद्यनुभावं, यत्र च विरह भ्रापतति तत्र तस्य मुखवेवण्यदिनुभावमित्थं 
यत्र यो भाव भ्रापतति तत्र तस्याऽनुभावं नयनेन +° सूचयतीति । कान्तेति" - 
कान्तानां कान्ता मनोहरा ये कटाक्षास्तेषामाकलने स्वीकारे कामप्यनिरव चनीयां 
युक्ति ** कलयति । युगपदापततः सकलसखीकटाक्षान्‌१* स्वीकृत्य प्रतिसखि १९- 
निजकटाक्षेरेकदेवोत्तर १५ ददातीति भावः । एतेन विदग्धतातिशयो व्यज्यते । 
तेन च श्नीरघुनन्दनस्य नवनवालौकिकातिविचित्रष्ुङ्खाररसचमत्कारप्रकाकत्वं 
व्यज्यते ।।३। 


काचिद्वा्यमिलन्सशिनुपुरपानदानकलगानेः । 
श्रतिप्रसन्च ` करते रमरगं कोककलारसपानेः ॥४। 


काचिदिति । काचित्सखी कोके कामशास्त्रे याः कलास्तासां रसस्य 
पानं येषु तैः, वादैमिलद्धिमं णिन्‌ पुरशब्देः१= मानस्य सङ्खीतशास्त्रे प्रसिद्धस्य 
१. ख. सखीनामानस्थ.। २. ख. विज्य । ३. ख. गम्योत्प्रच्छा० । ४. ख. ध्वनि । 
५. ख. चेतञचतीति । ६. क. शिरःचालनेगनेन । ७. क. ख. च्रमद्श्नङ्कटि° 1 
८. ख. गीतिनि०। €. क. तद्या । १० क. गीतमानस्य । ११. ख. कोप 1 
१२ ख. नाऽस्ति । १३. क. कांक्ततिः। १४: ख. मुक्ति । १५. क. कलसी० । 
१६. क. भ्रतीसखि । १७. क. ऽरेकदेवा । १८. ख. वांभिलाद्भिमं° । 
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मानस्य सङ्गीतशास्त्रे प्रसिद्धस्य भाषायां च 'समदब्देन भ्रसिद्धस्य दानेश्च 
कलं मंधुरस्पुटध्वनिविशिष्टेर्गानेश्च रमणं श्रीरघुनन्दनमतिप्रसन्नं कुरुते । वाद्- 
मिलन्मणिनुपुरे निषादादिस्वराणां कलसप्तकं मन्द्रसप्तकं तारसप्तकं च बद्धं तत्र 
यस्य सप्तकस्य यः स्वरो वीणादिषू निःसरति तत्स्वररशव्दिनीमेवः नूपुरगुटिकां 
-शब्दायतीति भावः । एतेन रघुनन्दनाच्छिक्षितं तत्भरणमेव प्रदश्शितवतीति 
व्यज्यते 1 तेन च तस्या ग्रतिमेधावतीत्वमिति । भ्रत्राऽयं भावः- मानदानेति- 
“व्याकरणे यथा भ्रनुदात्तस्वरितोदात्ताः प्रसिद्धास्तथा सद्खीतकजशास्त्रे कलमन्द्र- 
ताराः'* कदाचिच्चरणन, कदाचित्करेण, कदाव्चिन्नयनेन, कदाचिच्छिरङ्चालनेनः 
मानं ददातीति । कोकेत्यादि--कोककलाप्रतिपादकार्थवद्गानेन तत्तदुविहार- 
स्मरणतो रसपान भवतीति भावः ।।४।। 


काऽपि मेचरमखीयरागतो वर्बात्वं दशयते । 
नायक्नयननवोनघनेन च सुखनीर ववषंयते । ५।। 


काऽपीति । काऽपि खखी मेघनामा यो रमणीयो रागः ततः तदुगाना- 
दित्यथः, वर्षात्व दशयते । तदेव दर्शयति-- नायकस्य रघुनन्दनस्य नयनमेव 
नवीनो घनः तेन सुखनी रमानन्दाश्रु वपंयते । भ्रव्रेदं व्य द्खचम्‌ - कान्ताकान्त- 
कटान्ञेत्यादिव्यञ्जितश्रीरघुनन्दनकृतवेदग्ध्यकर्म णः मेघरागेने वोत्तरं ° दत्तवतीति 
व्यज्यते । तेन च प्रथमसखीकृतस्य रघुनन्दनस्य शिक्षाप्रकटनरूपस्य कमंणोऽना- 
दर इति । रत्र काव्यलि ्धरूपकाल द्भारस द्ुरध्वनितवस्तुना = वस्तुध्वनिः ॥५।: 


दाराः केदाराकलगानेः कर्वन्त्यस्बरममलम्‌ । 
विश्वनाथ इति वदति विकसितं: नवनायकहुत्कमलम्‌ ॥६॥ 


मेघरागगानतो मेघाडम्बरेण रासविच्छेदं मत्वा कारिचत्सख्यो जगुरि- 
त्याह ~ दारा इति । दाराः श्री रघुनन्दनस्य सख्यः, केदारायाः केदाराख्यरागिण्याः 
कलगानेः, श्रम्बरमाकाशममलं कुवन्ति, मेषं दूरीकृत्य शरत्कालं प्रवत्तयन्तीत्यथैः। 
एतेन तस्या श्रप्त्तरमेताः कृतवत्य इति व्यज्यते । तेन चाऽऽसां तस्या श्रपि 


१. ख. साखायां । २. क. तत्स्वशब्दिनी० । ३. ख. दशितदती० । 
४. *--" चिह्लान्तर्गा णस्याऽभ्वः क, पुस्तके । ५. क. ०च्छिरश्चालेने । 
ख. °च्छिपृश्चालेनेन । ६. ख. हर्यते । ७. ख. मेधरगेमेवोत्तरं । 
८. ख. °रूपकालक्रारध्वनित० । €. क. ख. विकशितमर्‌ । ` 
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णी 


वदग्ध्यातिलय इति । नवनायकस्य श्री रघुनन्दनस्य हृत्कमलं विकसितमिति ॥ 
विरवनाथो वदति विक्रसितमित्रस्पर्धाविधायिनीसखीमेतां + श्रनायासेन- जयन्तीति 
न्यज्यरते । तेन च प्रसन्नताधिकतेति । नवनायकषपदेनाऽधिकरासविवानासिलाषो 


व्यज्यते ।\६।। 


नृत्यति रसिकशिरोपरिरामः । ध 


यस्य चररचरं ° विलोक्य 1 
परिसुश्चति सान कामः ।1१॥ 


क्रमे जानकी रघुनन्दनथोन्‌ त्यं ततः सखीनां नृत्यं वणं यित्वा रघुनन्दन- 
न्यं वणंयति-नृत्यतीति । रसिकशिरोमणिः स चाऽसौ रामो नृत्यति । यस्य 
रामस्य. "चरणस्य चरणं गतिविशेष 3 विलोक्य कामः मानं परिमृच्छति । 
ग्रन्यरस्िकःनां परकीयासु रसाधिक्य भवति, रघुनन्दनस्य स्वकीयास्वेवेति रसिक- 
शिरोमणिपदेः व्यद्कचमर । तेन च रघुनन्दनस्य परकीयापराङ्मुखत्वमितिः । 
चरणक्भरलमित्यादावय भावः- याह गीध्रचारि? जनवरयकारि रघुनन्दनस्य 
चरराकमल ताहश मम बारकमल नाऽस्तीति ।1१॥ 


कुद भषुटिभावसंसुचनवेतञ्चोरणचतुरः | 
सखोसम्पितवीटीचवितदरचलकुश्चित चिक्‌रः° ॥\२॥ 


कुच्वदुभूकुटीति । कीहगः कुच्चन्त्या मृकुटश्चा भावस्य संसुतनेन चेतस 
इ्चोरणे चतुरः, सख्या समरपिताया  वीट्याइचवितेन*१ दरमीषञ्चलाः१२ 
वुश्चितार्च चिकुरा यस्य सः, श्रथ+उ प्रथमविशेषणेन चित्तचोरयित्रीणामपि 
निजगुरगदितानां मनः यदुभृकुटिकुञ्चनमात्रेणंव स्वाधीनं भवतीति१४ 
व्यज्जितम्‌ । तेन च तासां चित्तचोरणगर्वो मन्दीभवतोति व्यज्जितम्‌ । द्वितीये१५ 
च वीटीचवेणादेवाऽलकचलनेन + ९ करस्मिरिचन्नृत्यविरेषे चरमेव चलति, 


१. क. विकसित सित्रत्ययस्परद्धा० । ख. विकसितमित्रस्पवर्ढा० । २. ख. चररणकमल । 

३. “--" विद्धि तांशस्थाने शचरणकमल' इति पाठः ख. पृस्तके । ४. क. लोक । 

५. क. रकशिरोमि० । ६. क. °परात्लुलत्वमिति । ७. ख. यदिशं ८. क. शीचारिजन० । 
६. ख. °सर्माितवोरी० । १०. ख. चतुः । ११. ख. वीसाऽच० । १२. ख. सीचतत्पलाः । 
१३. ख. श्रत्न। १४. ख. न भवतीति । १५. ख. द्वितेये । १६. क. विटीचवंखा० । 
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भूषणानि अङ्गानि च न चलन्तीति व्यज्यते । तेन च नानारीत्या न्तन 
मिति ॥२।। 


सङ्खीतकतरलिम्ना गविततडिद्गर्वपरिहारीः 1 
तरुरणीरदिमिलितत्मितदन्ञं नवनिताविस्मितकःरी \३।। 


सङ्गीतको> नृत्यविशेषस्तस्मिन्‌ यस्तरलिमा चपलत्वं तेन, गध्निताया- 
स्तडितो गवं परिहरतीति । एतेन चपलाया गतागतं ज्ञायते, श्रौरघुनन्दनस्य 
तु न ज्ञोयते, किन्तु सर्वाभिः स स्व्रस्वपुरो नृत्यन्‌ हद्यत इति व्यञ्जितम्‌ ' तेन च 
चपलतावधिरिति । तरुणीत्ति -तरुणीपू रदमयः किरणा यस्य तत्‌ "तच्च तत्‌" 
शुभ्र स्मितं च तत्‌ तभ्य दशनेन वनितानां विस्मितं घ्रादचर्य* करोतीति । यदा 
स्मयते तदा तरुणीषु पतिता हासच्छटाः फ सुधावुष्टिजतिति तासां विस्मयं 
जनयतीति भावः ॥२३॥ 


ससखीसोतास द्धोतेक्षरगसुखितश्चिर सञ्चाली । 
दिर्वनाथनिनदेन निन्दते खमदभदननिनदाली 11४11 


इति श्रौमन्महाराजकूमारश्रीविदवनाथसिहविरचिते संगी रघुनंदन 
श्रीजानकी रघुनं दनयोर्गतनृत्यवर्णनं ° नामंकादशस्सर्गः= ।।११॥। 


ससखीति । सव्रीभिः सहितायाः सीतायाः सङ्खीतकस्य ईक्षणेन 
सुखितः स "चाऽसौ स च, सस्सखीत्यादिना ताहशजानकोकत्तकनू"्यमुवतम्‌, 
शिरःसञ्चालीत्यनेन भावसूचने जानकीज्ञापितरहस्यविजातृत्वं व्यञ्जितम्‌ । 
विङ्वनाथो” ˆ रघुनन्दनस्तस्थ ११ निनदो गानशब्दः तेन, समदस्य मत्तस्य 
मदनस्य निनदाली गानशब्दपरम्परा१२ निन्दयते*उ । श्रत्र समदमदने [ ति पदेन 
रघुनन्दनस्य मदपानं व्यज्यते । तेन च सखीसहितसीताया श्रपीति । श्रीरघु- 
नन्दने |“ सदा सरलस्वमावा** ससखीका^ जानकी सदपानेनैव गर्वं" 


१. ख. नत्तननि । २- ख. गवितातडि० । ३. ख. सङ्कोतक्तं । ४. “--' प्रंशोऽयं नास्ति 
त्र. पुस्तके । ५. क. ख. भ्राय्यं । ६ ख. हाच्छटा । ७. क. °गोननृत्य० । ` 

८. ख. ऽकादशो सगं: । ६. ख. नाऽस्ति । १०. क विश्वो नायो । ११. क. ०नन्दनसास्य । 
१२. ख. मानशष्द० । १३. ख. निदिते 1 १४. [-- ] कोष्ठगांशस्याऽमावः ख. पुस्तके । 
१५. क, ०स्वभावस्त । १६. त्र. सखी । १७. क. ¶ । 
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‡ तिणि 0 


कि 


करिष्यति, सोऽपि तस्यां १ताहशस्तेने वाऽन्तद्धस्यितीति तत्वम्‌ । श्रव॒ कविपक्षे 
विर्वनाथेति ~ विदवनाथस्य स ङ्कीतरधुनन्दनकाव्यर्पनिनदेन समदस्य मदपान- 
मत्तस्य मदनस्य निनदाली निन्यते । श्रत्रेदं व्यङ्खचम्‌'---एतेन कवेरपि 
रासव्र्णनरसासवास्वादमत्ततवं 3 व्यज्यते । तेन च मदनः प्राक्ृतमदं पीत्वा 
कथनानरहा प्राक्रतव्रार्तां कथयति । श्रहन्तु* श्रीजानकोरघुनन्दनस्य परमदिन्य- 
रासवसणंनरसासव निपीय कथनान्हमपि विरहवणेनं करोमीति ॥४। 
५ सिद्धिश्च रन्महारानाधि राजश्री विङ्दनार्थासिठकृतायां व्यग्याथं- 
चन्द्रिकान।म्नि दीक्ायामेकादशः सगः ॥ ११॥ 


1.4, 
23 


[श्रथ द्वादशः सः] 


नृत्यन्ती राससध्ये निजयुरागुरतागवंसम्भारभाजः, ५। 
्रयांसं प्रीयमाणं स्ववज्ञघुपगतं निभंर मन्यसानाः । 

रामा रामोऽवलोक्याऽभिमतिमुपचितां हत्त कामस्तदानीं, 
तासलामन्तहितोऽभूस्प्रियतमविरहव्याकुलास्ता विचेरुः ।।१॥ 


ऋ क ~ ^ "क 


नुत्यन्तीरिति । रामः रासमध्ये नृत्यन्ती, निजगुरगुरुतागवंसम्भारभाजः, 
निर्भरं प्रीयमाणं ्रेयांसं श्रीरधुनन्दनं स्ववशमुपगतं स्वाधीनं मन्यमानाः, रामाः 
सखीरवलोक्य, तासामुपचितां वृद्धां, अभिमि श्रभिमानं, हत्तुकामः सनु, 
तदानीमन्त हतोऽभूत्‌ 1 प्रियतमविरहव्य।कुलास्ताः सख्यो विचेरूः । भ्रत्र राम ४ 
इति पदेन रमणशीलत्वं व्यज्यते । तेन च भटिति प्रकटतेति । भ्रत्राऽभिमान- 
हरणं बाह्य प्रयोजनं, अन्तद्धनिऽन्तरेऽयमाशयः- भ्रन्तरद्धायाऽऽविभर ते सख्यो 
मयि प्रेमातिशयं विधास्यन्ति तथा मिलितायां सोतायां ममानन्दोऽभूत्तथेवेति ॥१॥ 


र 
= ~^ षक य ऋ ९३.४. , 1 


~ 


१. ष्व, हरस्तेन ० । २. “~-' नाऽस्ट्ययमंशः ख. पुस्तके । ३. क, °ऽस्वादमत्तं । 
४. क दातस्तु। ५. ख. सिद्ध०। ६. क. भ्रन्तद्धाविभ्रुते। 
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प्रमोदवनक्कुञ्जेष्‌ सुगयन्त्यो रघू वहम्‌ । 
मागें मागे रमण्यस्ताः पृच्छन्ति स्म लतास्तरून्‌ । २५ 


प्रमोदेति स्पष्टम्‌ । एतेन वनितानां विल्लिप्तता व्यज्यते । तेन च प्रमोद- 
वनस्याऽत्युहीपनत्वमितीदं केवलकविसम्मतम्‌ । प्रमोदवनीयकुञ्खत्वात्तासां" 
मागंणस्मृतिरप्यासौदन्यथा का दशा- भवेदिति3 को नु जानातीति व्यर्खुयम्‌ । 
इदं तु रसिकवेष्णावसम्मतमिति ।,२॥ 


मथबारणमधितमुदुव्ययितं खल्‌ मे हदयं 
कलयाऽसोकस शोक्तं ! । 
शररमितं वनितामण्डलमिह्‌ रक्षि {क न स्तोक, 
श्रह्ह्‌ बत रक्षसि {क न स्तोक !** ।१।। 


तत्र काचिदशोकं पृच्छति- मन्मधरेति । हे श्रशोक ! खलु निदचयेन 
मन्मथस्य वाणेमधितं श्रत एव उक्छृष्टा व्यथा जाता श्रस्मिन्निति तादशं मे 
हृदयं, भ्रशलोक कलय~ विधेहि । इति कथितेऽप्यदूरीभूतव्यथा पनराह- शरण- 
मिति। हे स्तोक हे क्षुद्र ! इह निर्जने वने, शरणमितं गरणं प्राप्त, वनितानां मण्डलं 
समूहं, कि न रक्षसि ? एतेन ये एताहग्‌ नामख्यात्ति कृत्वा नामानुगुणं ° कमे 
न कुवेन्ति ते लौक्रिकंरेव> कथनयोग्या एवेति व्यज्यते । तेन च रामं प्रत्यु- 
पालम्भो व्यज्यते । अ्रशोकोऽपि रक्षां न करोतीत्यहह वत प्रदभुतखेदः । श्रै 
त्यदूभ्रुते, बतेति खेदे उदव्यथितमिति* । एकस्मिन्वाणे लग्ने महती व्यथा भवति, 
पच्चभिर्बाणौमं धिते+* हृदयेऽतिव्यथायुतेवेतति?* भावः । खल्विति. न हास्यं 
करोमि न` चाऽसत्यं कथयामीति भावः । श्रशोक कलयेल्यनेन"* रघुनन्दनं 
ददोयेति व्यज्यते । वनितामण्डलं शरणमितमित्ति-- प्रथमतो जात्येव दयनीया- 
स्तत्राऽपि निजने वने रक्षकरहितास्तत्राऽपि शरणागतास्ता श्नपि न रक्षस्यतः 
क्षद्रत रोऽसीति भावः । भ्रहह्‌ बतेति ध्र वपदम्‌१उ । 


१. क. कु जत्वास्तां । २. क. शा1 ३. ख. भविष्यतीति । 

४, ~--' क. पुस्तके चिह्वगतोंऽशो नाऽस्ति 1 ५. क. कय । ६. घ्र. ह्‌ । ७. क. नाभानुहुणं । 

८. ख लोकंरेव । €. ख. श्रह्यमिति 1 १०. ख. पचाभि० । ११. ख. मम हूयेऽतिग्यथायुक्तं° । 
२. क, लयेलयेत्यनेन । १२. ख. स्तोभो गाने प्रतिपद्य चररणावत्तं नाथः । 
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कूसुमनखेन विदी्णं बहुज्ञो भवता हृदयं, 
विद्यति! विगतत्रास्र ! । 
रहितत्रपं कानने विलसति, विरहिपलाश पलास ! ।\२।। 


ततः काचित्पलाशं प्रत्यष्ह--कुसुमनखेनेति । विरहिणां पलं मासि- 
मइनाति तत्सम्बुद्धिः, हे विरहिपलाड ! हे पलाश ! भवता कुघुममेव नखस्तेन 
वहुशो विदं मस्माकं हृदयं खिद्यति । श्रतो हे विगतत्रास । त्वं रहितत्रपं 
त्यक्तलज्जं यथा तथा, कानने विलससि । विरहिमांसारित्वात्‌ त्वमेव हृदयं 
विदारितवानतस्त्वत्कूसुमनचेष्वारुण्यमिति भावः । श्रस्मदरक्षकं श्री रघुनन्दनं 
विनेदानीं कस्मात्तव भयं२ भवेदिति. विगतत्रासेत्यनेन व्यज्यते । तेन च विरहे 
दुःखदवृक्षेम्योऽस्याऽतिवृष्टतेति । प्रथमतोऽव्रलास्तत्राऽपि ° रक्षकरहिता श्रस्मान्न 
रक्षित्वा हृदयविदारणं कुर्वतस्तव सवेवृक्षेहं इ्यमानस्य लज्ञाऽपि न भवतीति 
रहितत्रपमित्यत्र व्यङ्गयम्‌ ।।२॥ 


रसालयरमणं दिश खिन्नं बहु मे हदयं", 
मञ्जरिकाकृतमाल । 


मश्च मुश्च शोकदतदुगुरमिह, विदितरसाल रसाल ॥३॥ 


ततोऽन्या रसालमाह~-रसालयमिति । रसेन श्रालते शोभते इति 
विदितश्चाऽसौ रसालश्च 'तत्सम्बुद्धिः, हि व्रिदितरसाल'‡ ! मज्ञरिकाभिः कताः 
माला येन तन्सम्बुद्धिः ईहश, हे रसाल हे आ्ास्न ! मे मम हृदयं बहु खिन्नं, 
ग्रतस्त्वं रसस्य ग्रालयमाधारं रमणशीलं श्रीरघुनन्दन, दिग सूुचय-इह 
शोकदर्चाऽसौ तस्य रघुनन्दनस्य गुणङ्च सः तं, मुच मुच । समानशीलव्यसनेषु 
सख्यमिति१* । एतेन युवयोः सख्यं व्यज्यते । तेन च १ त्वं जानासीति ।३॥ 


वि्वनाथचलनाथविरहितं चलदल हदयं, 
< भूषितविटपिसमाज ! । 


त्रियं निवेदय तव १२ बनलीनं, पाहि पाहि तरराज ! ॥४॥ 


० 


१. क. षिद्यति । २. ख. नाऽस्ति । ३. क. प्रथमतोऽवस्त० । ४. क. हृदये । 
५, ख. रसाल । ६. ~` ख. श्रयमंशो नाऽस्ति । ७. ख. छत । ८. ख. यन" €. ख. हयं । 
१०. ख. सख्यमिति तन्यायाः । ११. क, नास्ति । १२. क. तत । 
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विवनाथेति । श्रस्माकं हृदयं, विर्वनाथस्य चलेन चच्चलेन, नाथेन 
विरहितमस्ति । श्रतः२ भ्रूषितः विटपिनां समाजो येन ईहश, हे चलदल ! तव 
वनलीनं श्रियं निवेदय -- हि तरुराजञउ ! श्रस्मान्‌ पाहि पाहि एतेन 
त्व चलदलः, स चच्चलस्वभावस्तेन त्वं तस्य धृत्तंतां ज्ञास्यसि । त्वं ससमाजः स 
एकाकी त्वद्‌वन एव लीनस्तरूनाज्ञाप्य* तेश्च तं ग्रहीत्वा श्रानय । त्व 
तरुराजस्त्वया नयानयविचारः कर्तव्य इति । तेन चेमा निरपराधास्त्यक्ताः 
सापराधा वेति पृच्छेति व्यज्यते । एतदुगीतेन प्रमाददज्ञोक्ता ।।४॥। 


मिल नाथ श्रएरः । 
हा हा नयनाञ्चन तापविभञ्जन रमणीरञ्जन ! तब विरहे । 
सम्भवति कराला ज्वलनञ्वाला सुमनोमाला किम विषहेः ॥ १॥ 


मिलेति*” । श्रए"* इति कोमलाेऽन्यत्स्पष्टम्‌१२ । श्रत्र नाथेति पदेन 
त्वय्यन्तहिते वयमनाथाः१उ स्म इति व्यज्यते । हा हेति बेदे१४ नयनयो- 
र जनमिवेति* तत्सम्बुद्धिः, हे तापस्य विभञ्जन ! हे रमणीनां १६ रञ्जन । 
तव विरहे "“सुमनोमाला कराला ज्वलनस्य वल्ल : ज्वाला संभवति, उ इति प्ररत, 
त्वमत्र वद, तां कि विषहे, सा कथमपि न सह्यत इति भावः । नयनाञ्जन- 
पदेन निमेषोऽप्याव्रयोरन्तरं न १८ कृतवानिति व्यज्यते । तेन च त्व प्रेमानभिज्ञ 
इति 1 भवानन्तरद्धाय१< रमणीर्गजयतीति तव नोचित्तमिति रमणीरज्ञनेनः“ 
व्यद्धेयपर्‌ ।. तापस्य विशेषेण भञ्जनो भवांस्तापदाता जात इत्याश्चयंमिति 
तापविभञ्खनेत्यनेन व्यङ्खयम्‌ । सम्भवति करालेत्यादाविदं व्यड्यम्‌--विरहा- 
ग्निदग््रान्तराणामस्माकं शरीरमपि भवद्गुम्फितत्वात्‌ त्यक्तुमशक्या सुमनोमाला 


दहतीति । किमु विषहे इत्यनेन परत्यक्षमिवाऽभिमुखीकृत्य कथनेनोन्मादावस्था 
व्यज्यते ।॥१।। 


मलयाचलपवनो विषधरवदनोपरचितगमनो दहतु क्म्‌ ` 
कथमयसुपकारी जोवनधारी जोवनहारी भवति मृक्ञम्‌ ॥२॥ 


१. ख. नास्ति । २*क श्रातः। २. क तुरुराज। ४. ख. स्तनुनाज्ञाप्य । ५ ख. तेश्च। 

६. क. गृहित्वा । ७. क. मिलि । ८. क. भ्रस । ९. क. विसहे । १०. क. मिलिति । 
११ क प्रर । १२. क. कोमलायेऽन्यास्पष्टम्‌ । १३ क. वयनाथाः। १४. ख. स्वेद । 

१५ क. नधरयोऽ । ख. ननययो० । १६. य. रमणी । १७. क. विरहि । १८ क. चु । 
&. क. ° न॑तर्हीण 1 २०. ख. रजनपदे । 
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मलयाचलेति । विषधराणां सर्पाणां वदनादुपरचितं कृतं गमनं येन 

स॒ मलयाचलसम्बन्धी पवनः, कृशं दुर्वलं दहतु । उपकारी श्रयं जीवनधारी१, 

मेघः, जीवनस्य जलस्य श्रथवा प्राणधारणक्रियाया धारणश्ीलो, भृशमत्यर्थः 

जीवनहारी प्रारहर्तार, कथं भवति । एतेन पूर्वं मवत्संयोगानन्दपृष्टा श्रस्मावु 

दुःखदा श्रपि सुखयन्ति स्मेदानीं तु सुखदा श्रपि दुःखयन्तीति व्यज्यते। तेन च 
त्वत्संयोगवियोगावेव 3 सुखदुःखकारणं नाऽन्यदिति ॥॥२॥ 


यन्मुखचन्द्रचकोरो * नयने ते सततम्‌ । 
सा सहते तव विरहमहो निदंय ! विततस्‌ ॥। ३॥ 


यन्मुखेति । ते तव नयने यस्या मुखमेव चन्द्रस्तत्र॒ चकोरौ, सतत- 
मभूना।मति* शेषः । हि निदैय 1 सा जानकी तव विततं विस्तृतं विरहतेः 
इत्यहो श्राइचर्यम्‌ \ तां सकृदपि न पश्यसीति भावः । एतेन सखी रधुनन्दन- 
स्याऽतित्रियां जानकीं मन्यते इति व्यज्यते । तेन च दुःखश्रवणादयं शीघ्र 
प्रकटो भविष्यतीति तस्या श्रभिप्राय इति ॥३॥ 


हरिचन्डनघनसारस्पशें विरहशशिखी । 
दहति रहिमरभिस्तनु दिने शशचन्दरसिषो ।*४॥ 


किच्िदुपायं कुरुतेति चेत्तत्राऽऽह-हरिचन्दनेति । हरिचन्दनघनसारयोः 
स्पशं, विरह एव शिखी वल्लिः, तनु ` दहति, किं च चन्द्रमिषी = चन्दरव्याजवान्‌, 
दिनेशः सूर्यो, रदिमभिः€ किरणः तनु दहति । एतेन प्रसिद्धवह्नं षिरहवह्नं - 
बेलक्षण्यं व्यज्यते । तेन च तच्छान्तयुपायाभाव१° इति । भ्रत्र रूपकालङ्कार- 
४्वनितवस्तुना ११ वस्तुध्वनिः ।(४॥ 


गतविग्रहुवरणा* ° च्युतमुखवरणा › 3ऽतिबधिरकर्णा १ * तव प्रिया । 
न रसायनरक्ष्या धिक्कृतसक्ष्या१४ त्वयेव लक्ष्या गतक्रिधा ॥५।॥ 


१. फक जीवनधघारि । २. क. प्राणकर्ता । ३. क. संयोगवियोगावेयोगावेव । 

४. ख. जन्मुख० । ५. ख. °मभरुतामि । ६. खं. विरहं सहते । ७. ख वह्नी । 

८. ख. चनद्रमिसी । €. क. ख. रस्मिभिः । १०. ख. तेच्छान्त्युषाया० ॥ 

११. क. °ध्वनितावस्तुना । १२. १३. ख. श्वं । १४. ख. शणं । १५. व. ° भक्षा 1 
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तव त्रिया ईहगवस्थेत्याह- गतेति । गतो विग्रहुस्य शरीरस्य वर्णो 
यस्याः सा, च्युता मुखाद्‌ वर्णा श्रक्षराणि यस्याः सा, श्रतिबधिरौ कणौ यस्याः. 
सा, गता क्रिया यस्याः सा, धिक्छृतानि तिरस्छृतानि भक्ष्यानि यया सा, ईदी 
तव त्रिया रसायनरक्ष्यांः न किन्तु त्वयेव लक्ष्या द्रष्टव्या । च्युनमुखवणत्या- 
दिना जानक्या व्याधिजडतावस्थे व्यज्येते। तेन च विर पूरणतति । गत- 
विग्रहवरेत्यनेनाऽस्माभिनं तथा परिचीयते इति व्यज्यते । तेन च त्वमेवाऽव- 
लोक्य परिचिनुहीति । प्रतिवधिरकणेत्यनेन वोधयितुमशक्येति3 व्यज्यते । 
न रसायनरक्ष्येत्यनेन वेद्यदरनान्हृता व्यज्यत ।\५ । 


तव नासनि कर्णे भखितेऽभ्यर्णे, तारसुवणे पठति चल । 
मुञ्च ति निःउवासानमितव्यासाननलनिका्ञानतिचिकला ।\६॥ 


तवेति । तारा प्रत्युच्चाः शोभना वर्णां यस्मिस्तस्मिस्तव नामनि, 
चरमदशां ज्ञात्वा कर्णो भ्रभ्यरणं समीपे भरिते सति, चला सती निपतति 
श्रपि च श्ममिनः व्यासो विरतारो येपां तान्‌, श्रनलनिकाशान्‌ वर्विसहशान्‌.* 
निःखवासान्‌ मुच्ति । श्रत्र पतति चलेत्यन्तेनः पूवर्द्धिन भवदागमनज्ञानभवद- 
दर्शाने उत्थानपतनयोहि वु व्यज्यते । तेन च त्वदागमनमेव तस्याः जीवनोपाय 
इति । उत्तरार्धेन तदन्तःकरणं* भवद्धिरह्व्िरिव> दग्धवान्‌ । सम्प्रति 
तदीयभवद्धि रहानलज्वालाभिः भवद्विहारवनमस्माकं शरीरं च प्रदह्यतेः । 
तत स्थितस्य तव ईषदपि सन्तापो न भवतीत्याङ्वर्य मिति? ° व्यज्यते +१ ।६६॥ 


ससलिलकरणनलिनीदलश्चयनं तप्तमयः । 
भवति सुधाकरकरनिकरोऽपि हि मरलमयः ।1७॥ 


। ससलिलेति । सलिलकणौः सहितं नलिनीदलानां शयनं, तप्तमयः 
सन्तप्तलोहो भवति । यथा तप्तलोहस्प्शोनाऽङ्गानि^ ° दह्यन्ते तथैवेति भावः । 
| # एतन वह्भिदाहस्य चिह् नश्येद पि १३, लोहदाहस्य तु नैव नश्यव्यतो" ४ भव- 
| त्प्रियायाः सौन्दययहानिर्भविष्यतीति व्यङ्खचम्‌ । तन च शीघ्रः रक्षेति । 


॥ १. ख. वरागे । २. ख. रसाधनरक्ष्या। ३. ख. मशक्येते । ४. क. तरा । 

५. ख वहिसह्‌० । ६. क. चलः्यतेन । ७. क. तद॑तुस्करणं । ८. क. बर्भिरेव । 

&. क. पिदह्य। । १० ख. भवतित्या०। ११. ल इति व्यज्यते तेन च । १२. क. भप्तलोहु° । 
१३..ख. मंश्येदपि । ६४. ख. नयस्यतो 


॥ 1 4 
11 1 06-0. ९२०९२।. 01011260 0 911 1/11/1॥1181551117। २७568101 ^6806ा1 1 
५ 1 छ 

व 


,, “क । 


द्वादक्ः सर्गः [ १०६ 


= 


4 00000000 क 


सुवाकरस्य करनिकरः किरणसमूहोऽपि, हि निरिचतं गरलमयो भवति । एतेना- 
ऽस्माभिः कृतदाहशान्त्युपाया? विपरीता जाता इति । तेन चोपचारं क्तु न 
शवनुम इति । तेन च यदि विषं व्याप्नुयात्तहि नृस्यगीतादिविस्मृत्या रास- 
हानिभविष्यतीति व्यङ्गयम्‌ ॥७।। 


तां तनुतां तनुगतां वीक्ष्य नो हृद्‌ भोतम्‌ । 
पवनस्पशत्पितनमालिभिनिरणीतिर्‌ ॥८।॥ 


तामिति । तनुग्ता, तां श्रनिवेचनीयां, तनुतां कृशतां, वीक्ष्य, नोऽ- 
स्माकं हूदुभीतम्‌ । यतः श्रालिभिः सखीभिः, पवनस्य स्पेन उत्पतनं 
निर्खतिम्‌ । एतेन मागंणोऽपि सा न प्राप्स्यते इति व्य ङ्खचम्‌ । तेन च 
कृशताऽवधिरिति* ॥८॥ 


श्रपनिभिषमधीरं नयनं नीरं वहति शरीरं घर्मरसम्‌ । 
रहयति को रासाऽधिरजनि रामाजनमिहं कामातुरमनस्‌ ॥ &॥ 


ग्रपनिमिषमधीरं तस्या नयनं नीरं वहत्ति, दारीरं घमंरसं स्वेदं वहति । 
घमंरसमित्यत्राऽ्यं भावः- शीतमागतमिति । श्रपनिमिषमधीरमित्यादिनाः 
दशमावस्थापुवेरूपो व्यज्यते । तेन च यदि सम्भ्रति नाऽऽयासि, तदहि तत्प्राप्निनं 
भविष्यतीति । रहयतीति-हे राम रमणशील ! श्रधिरजनि रजन्थां, 
इह निजने वने, कामेनाऽऽतुरं मनो यस्य तं, रामाजनं रमणरीलं जनं को 
रहयति त्यजति ? त्वां तिना न कोऽपीत्यर्थः । रहयतीत्यनेन एतत्पदचाद- 
स्माकमपीमामवस्थां जानीहीति व्यज्यते । रामेत्यनेन रामा इत्यनेन च रामेति 
तव नाम भ्रस्माभिः सह रमणेनेव सिद्धमिति? व्यज्यते । मम कोऽपराध इति 
चेत्तत्राऽऽह- कामातुरमनस्कतयेयमस्माकमवस्था जाताऽतस्तवाऽपराधो भविष्य 
तीति भावः ॥€॥ 


श्रवितप्रेमाकर दीनदयाकर 1 हृदयश्चयां स्मर भूमिशयास्‌ । 
भ्रलमधिकविरत्था त्वमिहाऽऽगत्याऽनुपरतगत्या तनुहि दयाम्‌ ।॥ १०॥ 


१. ख. °सातुयया । ख. २. सखिभिः । ३. ख. पवन । ४ क. प्राञ्यते । ५. ख, शक्रताव ० । 
६. क श्रहुनिभिषमेधीर० । ७. ख. नाऽस्ति । 5, क. सिद्धिमिति। 
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भ्रवितेति । दीनेष्‌ दयां करोतीति तत्सम्बुद्धिः, श्रत एव श्रविता 
रक्षिताः भ्रेस्ण भ्राकरा^ ब्राश्रया येन स. तत्सम्बुद्धिः, हूदयशयां तां जानकीं 
भूमिशयां स्मर । श्रधिकविरत्या अ्रलं, न उपरतिविश्चामो यस्यां तया गत्या, 
त्वमिहाऽऽगत्य, दयां तनुहि । श्रवितप्रेमाकरेत्यादिना जानकीतोऽधिकः को नु 
प्रेमवान्‌, सम्प्रति कश्च दीनतरः ? तद्यदीमां न रक्षसि तहि भक्तवत्सल इति 
दीनबन्धुरिति तव नामनी यास्यत इति व्यञ्जितम्‌ । तेन च तवाऽपि महान- 
नर्थो भविष्यतीति । भ्रनुपरतगत्येत्यनेन२ चेदाशु नाऽभऽयास्यसिउ तहि नेमां 
प्राप्स्यसीति व्यज्जितम्‌ । तनुहीव्यनेन भवदल्पदयया भवदागमनं न ज्ञास्यति, 


तस्मात्‌ कृपाकटाक्ष विधाय दयां विस्तारय, येन सुखिता भवेदिति 
व्यञ्जितम्‌ ॥११॥। . 


दयालुता" तव सहजा हा हा केन हृता । 
तत्सरभसपरिरम्भरगर्चिरपि कूत्र धृता ? ॥१९१॥ 


दयालृतेति 1 हादेतिखेदे। हे नाथ ! तव सहजा स्वाभाविकी 
दयालुता केनः हृता ? तस्याः सरभसेषु° सवेगेषु परिरम्भणेषु सुचिः प्रीतिः 
भ्रपि कुत्र धृता 2 भवतेति शेषः । एतेन रघुनन्दनस्याऽऽगमनविलम्बकारिता 
व्यज्यते । तेन च त्वं कयाऽपि रममाणोऽसीति । दयालुतेत्यत्र भवानीहशेऽपि 
खेदे स्वप्रेयस्यामस्यां दयां न करोषि, तेन ज्ञायते स्ववशीकृते जने तव = दया- 
विधानं केनचिद्धृतमिति भावः । तत्सरभसेव्यादौ परिरम्भणवहुत्वेन दययाः 


भवानागत्य वारं वारमुत्थाप्येनामालिद्किष्यति, तदा सावधाना भवेद्‌ वान 
भवेदिति व्यङ्खयम्‌ ॥११।। 


श्रिम्‌ विषमे समये सुखं तु परय पते ! । 
विह्वनाथनाथाऽऽगमनं कूर हि सुमते ! ॥। १२॥ 


इति श्रीमन्महा राजकुमार? ° श्री विश्वनाथ सिहुविरचिते संगीतरधघुनंदने 
विरहवणंनं नाम दवादशस्सगंः ।। १२।। 


१. ख. श्र'कारा। २, ख. प्रनुपरतगते० । २. क. नायास्यति । ४. ख. दयालता । 
५. क. स्व।विकी। ६.ख.के। ७. ख. ररभेष। ८. ख.व। ६. ख. दथयदा 1. 
१०. ख. भीमहाराजकुमार । 
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श्रास्तां परिरम्मणमागव्य मुखमात्रमपि पव्येत्याह-भ्रस्मित्निति । दै 
पते ! श्रस्मिन्विषमे समये मुखं तु पद्य । दहे सुमते, विद्वनाथनाथ 1 
प्रागमनं कुरु । “श्राच्रितरक्षणं यदुधमं'” इत्युक्तम्‌, तदास्ताम्‌ । सम्प्रत्या- 
गत्य मुखं तु पद्येति भावः । कविपक्षे ~ विङवनाथनाथेत्यनेन कविः त्रियामुख- 
मनवलोकमानस्य निजनाथस्य तव क्रि यशो वशणंयिष्यतीत्ि व्यज्यते । तेन 
चतावताऽपि नाऽऽगमिष्यसि तदा तवाऽयद्ो वणं यिष्यतीति । लिवपक्ष-यो 
विङहवनाथो निजग्रियाये भ्रद्धब्गिमेव दत्तवान, तस्य परमरसिकस्य स्वामिनस्तवे- 
यती निष्ठुरता किमुचितेति त्वमेव विचारयेति व्यज्यते । वयमेतावन्तं 
कालमिमां जीवन्तीं ज्ञातवत्यः। सम्प्रति जीवति न वेति त्वमेव मूखमवलोक्य 


कथयेति सुमतेत्यनेन व्यज्यते ॥१२॥ 


इति सिद्धि ःश्नीमन्महाराजाधिराजश्नी रामचनद्रकृपापात्राधिकारि- 
विज्वनायथसिहकृतायां व्यग्यार्थं चन्दिकानाम्नि 
टीकायां द्वादशः* सगः ॥१२॥ 


[ श्रथ च्रयोदश्लः सगः ] 


सत्कल। स मृगराजसदगतिः कन्दपुष्पभसुमाल्यमण्डितः । 
दशंनेन सुखवुन्दवद्धंनोः वन्यमञ्जुलपरागपिङ्कलः ॥ १॥ 


सत्कल इति । सोऽन्तहितः? राम चन्द्रः चन्द्रमा उदियाय । कीदश :- 
सत्यः कलाः चतुःषष्टिकलाः यस्य सः, चन्दरपक्षे- सत्यः कलाः प्मोडकलाः यस्य 


= 


१. ख. न्विषमे । २. क. यासं धमं । ख यत धमं। ३. क. तपमेतावंत । ४. ख सिद्धः । 
५. द"दज्ञ। ६. ख. °ब्रदबंद्धनो 1 ७. ख. तत्कल । ५. ख. सोऽर्ताहित 1 
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सः, पुनरच मृगराजः सिहस्तस्येव सती गतियेस्य, चन्द्रपक्षे-मृगराजाः मृगश्रेषठाः तैः 
सती गतिरस्य सः, चन्द्ररथे मरणा योजिता इति प्रसिद्धिः, पुनश्च कन्दपुष्पाणीतर 
भानि नक्षत्राणि तेषां सृष्टुमाल्येन मण्डितः, चन्दरपक्षे-कुन्दपुष्पाणीवर भानि 
नक्षत्राणि तेषां माल्येन समूहेन मण्डितः गोभितः; दर्शनेन सुखवृन्दवद्धंन3 इत्यु 
भयत्र समानम्‌, पुनश्च वन्यमञ्जुलपरागपिद्खलः; चन्द्रपक्षे ~ वन्यः जलसम्भवः 
स चाऽसौ मञ्जुलपराग इव पिङ्खलश्च सः । भ्रत्र वन्येत्यनेन कुसुमितनि- 
कटकुञ्जे* निलीय स्थित इति व्यज्यते । तेन च वनितावचनश्रवरमिति ।॥१॥ 


रामचन्द्र उदियाय चन्द्रमाः सुस्सिताश्चुनिकरेण तापहा । 
य निरीक्ष्य वनितौघवारिधिः सश्चलन्नयनदोस्तरद्धितः ॥२।। युग्मस्‌ । 


पुनश्च गोभनस्मितांशूनिकरेण तापहा, चन्द्र पक्षे ~ सुस्मिततमिव योंऽशूनांः 
निकरः समूहस्तेन तापहा, यं रघुनन्दनं निरीक्ष्य, वनितानामोघः समूह्‌ एव 
वारिधिः, सच्चलद्धिनंयनेर्दोभिसुं जेडच तरङ्कितः सञ्ञाततर ङ्घ श्रासीदिति शेषः । 
भ्रयमागतोऽयमागत इति परस्परं कथयन्त्यद्चच्छलनयनवाह्वोऽचला प्रासन्निति 
भावः। चन्द्रपक्षो-यं चन्द्रं निरीक्ष्य वनितौघ इव वारिधिः सञ्चलन्नयनदोष 
इव तरङ्गाः सञ्ञाता भ्रस्येति सः, यथा समृद्रदचन्द्रं वीक्ष्य वृद्धि प्राप्नोति, तथा 
रामचन्द्रं वीक्ष्य सखीसमूहोऽप्यानन्दं प्राप्तवानिति भाव; । श्रत्र इ्लेषानुप्रारित- 
रूपकाल ङ्कारेण सखीनामाह्वादजनकत्वं तापहारकत्वं च वस्तु ध्वन्यते ॥२।। 


या वियोगङृजतापरिच्युता- भूषणालिरखिलाङ्खकेः पुनः 1 
न स्म माति परमोदमांसले यत्नतोऽपि परिधारिता सुहु: ।३॥ 


येति 1 या भूषणानामालिः, वियोगे कृशतया परिच्युता, सा परे- 
णोक्कृष्टन मोदेनाऽऽनन्देन मांसले निखिलाद्खके मुहुयेत्नतः! ° परिधारिताऽपि पुनन 
माति स्मन ममे?" इत्यर्थः१२ । एतेन पूरवैसद्खमादिदानीं रघुनन्दनदशेनस्याऽ- 
धिकानन्दप्रदत्वं व्यज्यते । तेन च विप्रलम्भण्चुङ्खारस्याऽतिशयित प्री तिजनक- 
तेति । भ्रव्राऽधिकालङ्कारध्वनिवस्तुना १3 वस्तुध्वनिः ॥३।। 


१. क. कु दधुष्पाणोपभानि । ख. कु दपृष्पारोभानि । २. ख. कू दपुष्पारि च। 

३. ख. सुखदंत्र द० । ४. ख. मन्यमजुल० । ५. त. ०कुलि। ६. ख. योनां । 

७. क. ०माग । ८. ख. विद्योगक्शता० । €. क. ख. ° रबलांगके । १०. ख. मुहत्तंयत्नतः । 
११. ख. मभा । १२. ख. वित्यथंः । १३. क. °लंकारध्वनित० । 
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| काऽपि चुचुम्ब सुरुचिरं चिवुकं चन्द्रमुखी । 
काचिदुवाच देवदोषो मे त्वमकलुषी ।। १।। 


श्रीरघुनन्दनप्राप्तौ सखीनां चेष्टां वर्णयति-- काऽपीति । काऽपि चन्द्रमुखी 
सुरुचिरं चिवुकं. तस्येति शेपः, चुचुम्ब । साधु साधु भवानेवं कमं करोतु 
इत्युक्त्वा चुचम्वेति भावः । श्रत्र॒चन्द्रमुखीत्यनेन दरनानन्दान्ुखध्रक्राशो 
व्यज्यते । - तेन च रघुनन्दनमुखकमलसङ्कोच इति । काचिदिति मे मम 
देवस्य भाग्यस्य दोपः, यतस्तव वियोगो जातः, त्वमकलुधौ निरपराध एवैति 
काचिदुवाच! । एतेन यतो भवद्िरहेण मरणान्तक्लेशोर जातोऽतो भवानेव 
कलृषीति व्यज्यते । तेन च तस्या भ्रन्तःकोप इत्ति ॥ १॥ 


काचित्परिरेभे पटु रमं मोदवतो । 
काचिदबध्नात्निजपतिवसने भीतिमतो ।२॥ 


काचिदिति । काचिन्मोदवती रमणं श्रीरघुनन्दनं, पटु यथा तथा 
परिरेभे । श्रत्र परिरेभे इत्यनेनाऽल्पकालागतमपिउ रघुनन्दनं चिरकरालागत- 
मिवाऽमंस्त इति व्यज्यते । तेन च प्रेमातिशय इति । म्रत्र ईशो हावभावा- 
न्वधाय परिरेभे । यथेष वशीभूय क्षणमपि मां* न त्यजेदिति पदटुपदेन 
तदाशयोः व्यज्यते । तेन च तस्या गुणगवितात्वमिति । काचिदिति- 
काचिद्‌ भीतिमती. निजस्य पत्युश्च वसने अ्रबध्नात्‌», एकग्न्थ्या ग्रथितवती- 
त्यर्थः । एतेनाऽयं न पुनरन्यत्र गच्छेदिति तदाशयो व्यज्यते । तेन च तस्या 
ग्रधेयेमिति ।।२॥ 


काऽपि वीरया जगौ रमरणगुरमतिह्लीदम्‌ । 
श्रक्ृत भृङ्कटितज्जंनं काचन पति भीदम्‌ ॥३॥ 


क)ऽपीति । काऽपि भ्रतिह्धीदं  श्रतिललनाप्रदं रघुनन्दनस्येति शेषः, 


रमणस्य तस्यैव गुणं, वीणया जगौ । काचनेति- काचन पत्यभीदि, भृकुटचां 
तज्जेनमङृत । एतेन यतस्त्वं पलायसेऽतः सर्वा वयं अ्रावृत्य कोष्ठागारे त्वां 


१. ख॒ काचिदुचाल । २. क. भरणंमररणांतं । २. क. °नात्पकल्पकाला० । 
४. क. °न्विधा। ५. क, मान। ६. ख. तदाषोणे । ७. क. भवध्वातु । ल. भ्रवन्धात्‌ । 


८. त. व्यज्य । 
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निमि 


११४ |] सङ्खीतरघुनन्दनम्‌ 

तौ, 1 
रक्षिष्याम इति, व्यज्यते । तेन च तस्या श्रतिसनिक्रृष्टवत्तित्वमिति । 
काऽपीत्यादिना लज्नित॒ रघुनन्दनं हष्ट्वेमा मानं नउ कूम रिति तदाशय 
व्यज्यते । तेन च तस्याः विहारविलम्बाऽसदिष्णुतवमित्ति । म्रतिह्ीद- 


मित्यत्राऽ्य भावः--विरहवि प्रयकस्य* जानक्याः सखीनां च क्लेशस्य गानेन 
रघुनन्दनं लज्नितं चकारेति ।1३।। 


काचिदासनेऽबदच्चिषोद त्रिय ! ससुखम्‌९ । 
विर्वनाथनाथोऽसि कथय नः कि कलुषम्‌ ।।४॥ 


काचिदिति । हे प्रिय ! सयुं यथा तथा श्रासने निषीद । त्वं 
विडवनाथोऽसि, श्रतः कथयः, नोऽस्माकं कि कलुषमिति काचिदवदत्‌ । श्रत् 
कथयेत्यनेन स्वापराधं१+° वयंन चिद्म इति व्यज्यते ! तेन च शरी रान्तसम- 
क्लेरारूपप्रायदिचत्तकारयिता^१ त्वमेव ज।नासीति कटाक्षयतीति ।\४।। 


श्रविदितविरहजपीडा पुरेयमन्तर्धिमागता? * सीता । 
तामिह वेदयितु तामहमप्यन्तहितोऽम्‌ वम्‌ ।। १।। 


इमा ममोपयंपराधं स्थापयित्वा मन्मुखेनैव विकथयिष्यन्तीति विज्ञाय 
परमप्रवीणो रघुनन्दन उत्तरयति--श्रविदितेति । न विदिता विरहजा पीडा 
यया सा इयं सीता, पुरा भ्रन्तद्धिमन्दनिं श्रागता प्राप्ता । श्रतोऽहमपि तां 
सीतां तां ताहलीं पीडा१उ वेदयितुमन्तहितोऽभूवम्‌ । एतेन यथेमां पीडां 
स्मृत्वा कदाचिदपि पूनर्नाऽन्तदंध्यादिति१* व्यज्यते । तेन चाऽहमपि नाऽन्तहितो 
भविष्यामीति१* ॥ १ 


मा वोचत मा किमपि त्रियं१० त्रिया ! जातमेव यज्ञात्‌ । 
सस्मितमुत्तरयित्वा सखीरिति? प्राहु जानकीं रामः ॥॥२॥ 


१. ख. नाऽस्ति 1 २. ख. विज्यते 1 ३. क. द 1 ४. क. ख कुय्यंरिति । 

५. क. ° विषकस्य । ६. क. सुखमु । ७. ल. विश्वनाथोऽति । =. ख. सुखं । ९. क. कथ । 
१०. क स्वापरां। ११. ख. ब्रयाशरीरांतशमक्लेशरूपप्रायश्चित्तकारयित्वा । 

१२. ख. मागत । १३. ख. नाऽस्ति । १४ क. त. पुर्नातर्दध्यादिति । 

१५. क भविष्यामिति । १६. ख. यों चत । १७. क. नाऽस्ति । १८. ख. रसखी० । 
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जयोदश्ः सर्गः [ ११५ 
1 111 क 
तां प्रसादयतु " पुनराह-मा वोचतेति । दहै प्रियाः । त्रियं मां 
किमपि मा वोचत मदुवचनस्योत्तरं न कथयत, यज्ञातं तज्नातमेव सखीरिति 
सस्मितमुत्तरयित्वा, रामः जानकीं प्राह । प्रियमितिपदेन यो यस्याः प्रियो भवति 
सा तस्याऽपराधमपि गुणतया गणयतीति व्यज्यते। [तेन च ग्रपराधकथन- 
मनुचितमिति । सस्मितमित्यनेन निजस्मितुवया तासामनुतापमपि विस्मा- 
रित वानिति व्यज्यते ] २ ।।२॥ 


त्रिधे ! पडय3 सरयू रिह विलसति क्ोमलशंदलकभला । 
ललितक।कलोकलितखलगाली सङ्कुलालिक्‌लकूमला ॥ १ 


ग्रथ सरयूं वरणंयन्‌ जलविहारोत्साहं वद्धंयति-- प्रिये पश्येति । दे 
प्रिये ! त्वं पश्य, कोमलः शेंवलो यस्मिस्तत्कमलं जलं यस्यां सा, सरयूरिह्‌ 
विलसति । कीहशी सरयूः- ललितया काकल्या सृष्ष्ममधुराव्यक्तध्वनिन। 
कलितानि युक्रनानि खगानामालिःण पङ्क्तिः तया सङ्कुलानि व्याप्तानि च 
ग्रलोनां भ्रमराणां कूलानि येषु ताति कमलानि यस्थां सा । प्रत्र पक्षिणां विहारेण 
मक रादिदुष्टजीवभयं नाऽस्तीति ग्यज्यते । अत्र ्रमरसमुहशब्देन न कमलाना- 
मीषदुविकसितत्वं । व्यज्यते, तेन च प्रातः समयः इति । भ्रत्र सरयूविहाररूप- 
वाच्यस्य सकलविशेषणप्रतिपाद्यतया वं शिष्टय न> वस्तुना वस्तुध्वनिः ॥ १॥ 


प्रचुरपरागपुरपरिपूरितकटिमितसलिलसुललिता< । 
निलितमीनमोनाङ्ककेतुसमतुङ्गतरङ्गतरलिता ।२।। 


प्रचुरपरागेति । प्रच्ुरस्य परागस्य पूरेण परिपूरितेन कटिमितेन? ˆ 
सलिलेन सुललिता, मिलिता मीना येषु ते श्रत एव मीनाङ्कुः कामस्तस्य केतुना 
समास्तुल्या ये तुङ्खास्तरङ्खास्तेस्तरलिता चपलेत्यथंः । प्रचुरेत्यादिना जले 
सौगन्ध्यं व्यज्यते । कटिमितेत्यादिना निमजनशङ्काऽभावो ग्यज्यते । तेन च 
विहारयोग्यतेति । तुङ्गतरङ्खेत्यादिना तत्र कामोहीपनं भवतीति व्यज्यते । 


भ्रत्रोपमाल ङ्कारेण वस्तुध्वनिः ।॥२॥ 


१. ख प्रसादयतु । २. [--] कोष्ठन्तगं तोंऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । २. ख. यस्य । 
४, क. खगामालिः । ५. ख. विहारे 1 ६. क. प्राहः समय । ७. क, ° विहाररूपाच्यस्य । 
८ख वंशिष्टन। €. ख. ०परागपुरपरित० । १०. ख. सकटिमिते। 
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११६ सङ्कीतरधुनन्दनमू 


00000000 [तीति 0) 


कु सुदवृन्दमक्तरन्दविशदबहुबिन्दुचारुचन्द्रकिता? । 
श्रनिलसमाकरलकूललताकूलक्कुसुमावलिपरिकलिता ॥३॥ 


कुमुदेति । कुमुदवृन्दमकरन्दस्यः विशदेबंहुभिविन्दुभिश्चारुउ सम्यक्‌ 
चन्द्रकिता* सञ्ञातचन्द्रकेत्यथंः । श्रनिलेति--श्रनिलेन समाकुलानां कुललता- 
कुलानां कुसुमावलि।भिः परिकलिता व्याप्ता । कुसुमवृन्देत्यादिपदेन* मकरन्द- 
बिन्दुपातात्‌ दरमुदानामद्धेनिमीलनं व्यज्यते । कमलकुमुदयो रद्धोन्मलननिमीलनास्यां 
रात्रिदिनसम्धौ योरपि, समा शोभा व्यञ्जिता । तया च रात्रिन्दिवशोभातो- 
ऽधिका प्रातःलोभा व्यञ्खिता । श्रनिलेत्यादौ तीरस्थतरुलता श्रपि शोभातिशयं 
दशं दशं पुष्याञ्जलिमिव ददतीति व्यञ्चम्‌। भ्रत्र वस्तुनोप्प्क्नालङ्कारध्वनिः। 
कललताकूलेत्यादिना दिवाऽपि विहारयोग्यता व्यञ्जिता 11३ 


तव नाभोसुषमाचुकरणकरललितावत्तं विश्ञाला । 
विरवनाथमानसपरिषे वितयुमरितोथं रचिशाला ॥४॥। 


तवेति ॥। तव नाभौसुषमाया भ्रनुकरणकरेलंलितंरावर्तेविशाला, 
विरवनाथस्य मानसेन परिपेविता सा चासौ सुमणितीर्थस्चीनां शालेव शाला 
च सा। नाभीत्यादिनाऽऽवर्त्तानां लघुता गम्भीरता च व्यज्यते । श्रत्र प्रती- 
पालङ्कारेण वस्तुध्वनिः । सुमरितोथंरचिशालेत्ति पदेन उभयतटधटितमणि- 
जटितघटुरोचिइचटा > व्यज्यते । तेन च रात्रावपि विहा रयोग्यता व्यञ्जिता ॥४॥ 


उड़गशएखग [ पा ]लोतालिका? ° यत्कराली, 
चघनहिमकरणपालीमौवितकालीमराली । 

विधुक्रिरणमृरालीभक्षरणोदयद्रगजाली १, 
तिभिरमहिषकालो सोऽभ्युदेत्यंशुभाली ॥१॥। 


इति श्रीमन्महा राजकरुमारश्रौ विश्वनाथसिहविरचिते संगीतरधघुनंदने 
्रादुभर तरघुनंदनकतृं कसग्युवणंनं नाम त्रयोदशः सगः ॥१३॥ 


१.-ख कुमुदघंड० । २. क. कुदवृद० 1 ३. क. ०विन्दुभिविदुभिश्चार । ४. क. चंदरकिका । 
५. क कूसुमन्रुदे० ] ६. क. रूधोरपि। ७. ख. रात्रेदिव० । ८. ख. उभयतर० । 

६. ख रात्राव । १०. क. उडग्णखपाली० । ख. उदड्गणल्गाली ° । 

११. क. ऽ फिररम्रण्ली ० । 
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चतुहू शः सर्गः [ ११७ 
1 
उदगणेति१ । भयस्य कराणां भ्राली पङ्क्तिः, उड्नां नक्षत्राणां 

गण एव खगानां माला पङ्क्तिस्तस्यास्तालिका, यथा तालीवादनेन खगा 
उद्ोयन्ते तथा किरणैनंक्षत्राणीति भावः। घनानां निच्िडानां हिमकणानां 
पाल्येव मौक्तिकाली तस्या मराली, यथा हंसी मौवितक्रानि कवलयति तथेवेयं 
हिमकणानीति भावः । विधुकिरणा एव मृणाल्यस्तासां भक्षणायोचन्ती" 
गजाली गजपङ् क्तिः, तिमिरमेव महिषः तस्य काली दुर्गा ईडी, यस्य कराणां 
किरणानां माली स ्रंशुमालो सूर्यः श्रभ्ुदेति । एतेन स्नानसमयो व्यज्यते । 


तेन च विलम्बो न कार्यं इति । 


इति सिद्धिश्नरीमन्महाराजाविराज £ -श्नीविरवनायसिहङ्ृतायां 
व्यंग्यायंचद्धिकानाम्नि ९ टीकायां त्रयोदशः सगः ।१३॥ 


[ श्रथ चतुह्‌ शः सगः | 


सहचरोसमुदायसमन्वितः, 
शयसरोजगृहीतधरासुतः । 


सु खदस्षारववारि विगाहितुम्‌, 
भ्रचलति स्म ततो रघुनन्दनः ।1 १॥ 


शयसरोजेन करकमलेन ग्रहीता धरासुता जानकी येन 


सह चरीति । 
श्रत्र शयसरोजेत्यादिना 


सः, सुखदं सरय्वा इदं सारवं तच्च वारि च तत्‌ । 
जलविहारे जानक्या निषेधवचनं व्यज्यते । तेन च तस्या भीतात्वम्‌*, तेन 
च मुग्धात्वम्‌, तेन च रघुनन्दनानन्दजनकभावग्राहिकात्वमिति ॥१॥ 


. १. क. तदुगरोति । २. ^" ्रयमंशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । ३. ख. पालो । 
४ क. भक्षणायोषती । ख. भक्षां पोषती । ५* ख. सिद्धिः भीमहाराजाधिराज । 


६. ख. °नाम । ७. क. भीतत्वम्‌ । 


¶ 0-0. ९०९२. 01011260 0४ 511 }4८1111184511711 265686॥ 468071४ 
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११८ ] सङ्खीतरधुनन्दनमू 
00000000 00000000 00000000 ५११ 
सरयूजले जानकी जानिः, 
विहरति रमरणोगरणकृतरतिरिह, 
सवधुसिन्धुरुचिहानिः ।1 १॥ 


सरयूजले इति । रमरखीगणे कृता रतिर्येन सः । श्रनेन रघुनन्दनस्य 
सर्वत्र प्रेमवत्ता व्यज्यते । तेन च दक्षिणनायकतेति । जानकीजानिरित्यनेन 
रघुनन्दनस्य जानक्यामविक्रप्रेमेति* व्यज्यते । तेन चाऽनुकरुलनायकतेति । 
सवधोवेधूसहितस्यः सिन्धोः स्चेः शोभायाः हानिर्य॑स्मात्सः, यस्य शोभां निरीक्ष्य 
ताहशः समुद्रो मलिनो भवतीति भावः ।।१।। 


लक्ञितकायविलक्ितललनाकोतुकविहक्षितवदनः । 
कृतचुम्बनपरिरम्भररञ्जनरमरणीसमुदितमदनः ॥।२॥ 


लक्षितेति । लक्षितो दष्टः कायो यासां ताः, एतेन ्राद्रसूक्ष्मपटवतीत्वं 
व्यज्यते । श्रत एवे विलक्षिता लज्निता या ललनास्तासां कौतुकेन विहसितं 
वदनं यस्य सः, कृतानि चुम्बनपरिरम्भणरञ्ञनानि यासां ताश्च ताः रमण्यदच 
तास्तासु समुदितः सम्यगुदीपितो मदनो येन सः । श्रत्र कौतुकपदेन वारं वारं 
कमलेगेप्यमानान्यप्यङ्खानि गुप्तानि न भवन्तीति व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनस्य 
रसाधिक्यमिति । भ्रव भ्रन्थे मदनपदेन रघुनन्दनविषयकसखीसम्बन्धिप्रेमा 
विवक्षितः । तथा चोक्तं भक्रितरसामृतसिन्धों "परेम गेपराम्परां क्म 
इत्यगमल्प्रधा्््पिति'" । ग्रथवः यथा साकेते सकलसाममग्रो सच्चिदानन्दल्पा तथा 
कामोऽप्यन्य इत्ति । रमरणीसमुदितमदन इत्यनेन सम्भोगाभावो व्यज्यते । तेन 
च धमंशास्त्रज्त्वम्‌, तेन च रघुनन्दनस्य ध॑र्यातिराय इति" २ 


कुचकुङक्रमकस्तुरोकदेमकलितकलेवरलसितः । 
जलधरसमये येन धातुयुतमरकतशेलो हसितः ॥३॥ 


कुचकुडःकुमेति । कचस्य कुड कुमकस्तूर््योः कंमेन कलितं - युक्तं 
यत्कले वरं तेन लसितः शोभितः, श्रत एव येन जलधरसमये वर्षाकाले धातुभिर्गे- 
रिकादिभियुंतः स चाऽसौ मरकतरोलदच सः हसितो भवतीति दोषः। श्रव्र 


१. ख. जानक्यामविक । २. क. सवेधोवंधु° । ख. सवद्योवंद्य० । ३. ख. °विहसतिवदनः । 
४, ख. मम्यते । ५. ख. नाऽस्ति । 
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चतुद रः सर्गः ११६ 


भि 


मरकतशेलेत्यादिना रघुनन्दनस्य निश्चलतां व्यज्यते । तेन च चुम्बनादिजन्यः 
स्तम्भ इति । प्रत्र प्रतीषालङ्कुारध्वनितवस्तुध्वनिः ।।३। 


कुण्डलघमललनालिमण्डितो- घन इव> चपलामालः । 
विश्वनाथनाथोऽतिकोौतुक कू त्ते परमविश्चालः* ।।४।। 


कुण्डलसमेति । चपलाया माला यस्य, ताहशवन इव, कृण्डलसमया 
ललनाल्या* मण्डितः सखीमण्डलमध्यस्थित इति यावत्‌, परमविशालो विडवनाथ- 
नाथोऽतिकौतूकं कुरुते । भ्रत्र चपलोपमया करीडन्त्यः सख्यः उच्छलन्तीभिलं- 
हरोभिः कदाचिदाछाद्यन्ते, कदाचिहर्यन्ते इति व्यज्यते । भअ्रत्रोपमालङ्कारेण 
वस्तुध्वनिः । कुण्डलेत्यादिना पलायितो मा भदावृत्य जेष्याम इति सलीना- 
माशयो व्यज्यते । तेन रघुनन्दनोपरि परितो जलसेचनमिति ॥४॥ 

निगंत्याऽय प्रवाहादभिनववतनम्‌ षरणेरङ्खरागे- 
रात्मानं भूषयित्वा निजरचिपटलोद्‌ भासिताञ्ञान्तराले । 


स्थित्वा सहासने तौ तटभुवि निहिते सादरं मोदमाना- 
वन्योन्यालोकलोलारसमनुभवतो जानक्ीरामचन्द्रौ ॥।१॥ 


इति श्रीमन्महा राजकुमार श्री विश्वनाथ सिहविरचिते संगीतरघुनंदने 
सरजृतद्विहारवणंनं नाम चतुर्हृशः सगः ॥ १४॥ 

निगेत्येति । श्रथ जलक्रीडानन्तरं जानक्ीरामचन्द्रौ प्रवाहाच्निगंत्य,° 
भ्रभिनववसनं भूषणं र ङ्ग रागेश्चाऽऽत्मानं भूषयित्वा, तटभुवि निहिते, निजस् 
चिपटलेनोदुभासितं भ्राशानां दिगामन्तरालं मध्यं येन ततु तस्मिन्‌, सहासने 
स्थित्वा, मोदमानौ भ्रन्योन्यालोकलीलारसं सादरं यथा तथा भ्रनुभवतः । 
निजसुचीत्यादिना सिंहासनं स्वरोचिश्छंटाभिरुदितसूयं प्रकाशं मन्दयतीति व्यज्यते । 
तेन च सिहानस्याऽलौ किकतेति । १॥ 


[इति सिद्धिश्नीमन्महाराजाधि राजश्च विहवनायसिहकृतायां व्यग्या्यं- 
चन्दिकानास्नि टीकायां चतुद शः सगः ॥ १४॥ |= 


१. ख ॒ऽध्वनितवस्तुना वस्तुध्वनिः । २ ख. कुण्डलना माक्षमललनालियमण्डितो । 
३. सव नाऽस्ति । ४. ख. °विशाला । ५, ख. ललनानामाल्या । ६. ख ॒भ्रीमहाराजकुमार 1 
७ ख. प्रदाहूनि्गत्य । ठ. [--] भयमंश्चः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 
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१२० ] सङ्खीतरघुनन्दनम्‌ 
नन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ 
> [ श्रथ पञ्चदशः सगः ] 
उत्थाय रामो जनकात्र्जायाः, 
पा गृहीत्वा परमादरेण, । 
शुश्नातपत्रेण विरोचमानो, 
निकेतनप्राङद्धरणमाजगास ।।२॥ 


उत्थायेति स्पष्टम्‌ । श्रत्र प्रातःकाले श्रातपत्रदानेन रघुनन्दनस्य 
बालसूयस्याऽपि किरणासहिष्युत्वं * व्यज्यते । तिन च सुकूमारतातिदाय इति"3 । 
विरोचमान इत्यत्र उवेतमणिजटितच्छत्रे पतिताभिः सूर्यक्रिरणच्छटाभि्मिलिताः 
श्रीजानकोरघुनन्दनयो रनेकवणंमिभूषरापूत्रैरोचिद्छटाः* परितः प्रसरन्तीति 
भावः ॥१॥ 

कल्पतरुतले कमनोयमन्दिरं* वह्लिरदिचन्दरेरावृतम्‌९ । 
स्वणंमयवेदिकं सवंतः° स्वेतः सेन्दिरम्‌ ॥ १।। 

[कल्पतसूतलेति । स्वणंमयी वेदिका यर्स्मस्तत्‌, वह्भिरविचन्दरेरा- 
वृतम्‌,° प्रथममावरणं वद्भिमण्डलस्य, द्वितीयं सूर्यं मण्डलस्य, तृतीयं चन्द्रमण्डलस्य, 
सवतः सेन्दिरं इन्दिरा शोभा तया सहितम्‌, कमनोयं१ ° मन्दिरं कल्पतरुतले 
वर्तते । वह्लीत्यादिपदेनव*› वक्ष्यमाणरासो रामवीजान्तगत१* इति व्यज्यते । 
तेन चाऽस्याऽतिगुप्ततेति१उ 11 १।।] १४ 

ललितसकलोपकरणे* “ संशोभिते तत्र िहासने १? परमरसम्यौ । 
रेजतुर्जानक्ोजानकीनायकौ १७ विहवनायाचितौ भावगस्यौ ।।२।४ 


ललितेति । ललितेन सकलोपकरणोन छत्रचामरव्यजनासनादिसामग्रया 
संशोभिते, तत्र मन्दिरे, भावगम्यौ भावेन भावनया गम्यौ प्राप्यौ, विइवनाथेन 
ग्रचितौ पूजितौ, परमरम्यौ जानकीजानकीनायकौ "= सिंहासने रेजतुः१ । 
भावगम्यावित्यनेन येत्रेवं वशितभावनया स्वंदा ध्यायन्ति त एवैवम्भूतं 


१. क. परमासरेगण । ख. परमादरे । २. ख, किररासहिष्णुत्वं । ३. -- श्रंशस्याऽस्थाऽभावः 
क. पुस्तके । ४. क. °मरिमूषरणाः पूरव ° । ५. ख. कमनीमतमंदिरं । ६. ख. रविचन्दिरं० । 
७. ख. सर्वतंत । ८. पद्यमिदं नाऽस्ति क पुस्तके । €. ख. ०रचिचंद्ररं रवृतम्‌ । 

१०. ख. कमनीयत । ११. ख- ऽपदेनेषं । १२. ख. रामवोजान्तगंत । १३ ख. °गुष्ति । 
१४. [--] कोष्ठकान्तगंतोंऽशो न विद्यते फ. पुस्तके । १५. क. सकलोपकररण । 

१६. चर. हिसासने । १७. ख. हेजतु्जनिकीनायष्तौ । १८. क. ०रायकौ । १६. ख. जतुः । 
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न्वपदशः सगः [ १२१ 
(मौ 8] 0 + 
रघुनन्दनं प्राध्नुवन्तीति व्यज्यते । तन च ततव्राञ्यं ब्रन्थोऽन्तरद्धोपासनाप्रद 
इति ।२।। 


श्रथ निजपरमागारे विकसितक्मलालयाकरे । 
रामो रासविधान सुदा सखीभिः समाहचुत' । १५ 


तत्रः मन्दिरेतिञउ भावनायोग्यं रासं विरतरेण द्गयन्नाऽऽह--श्रथेतति 1 
प्रथेति नित्यरासवरणंने मङ्कलार्थैः । रामः विकसितस्य कमलालयस्य 
कमलस्येवाऽऽकारो" यस्य तत्र, निजपरमागारे, सदा सखीभिः साक्तं रःसविधानं 
समातनूत । भ्रत्र कमलालयेत्यादिना मन्दिरस्य यन्त्ररूपता व्यज्यते । तेन च 
तत्र स्थितानां वीजरूपतेति ।1 १॥ 


सोतासमेतप्रियरासलीलावलोकनःनन्दभरालसाङ्धी । 
नामानि क।साश्चिदुदाहरन्ती काचित्सखी कामपि सद्खगः!द ॥२॥ 


सीतासमेतेति स्पष्टम्‌ । एतेनेमे सख्यौ रासदशेनार्थं वहि्निस्मृते इति 
व्यज्यते । तेन च रासकरणानन्दाद्‌ रासदर्शनानन्दस्याऽऽधिक्यमिति* ।।२॥ 


विहरति सोतारामो मध्ये सखीनयनविध्रामः । ध्रु त्रपदम्‌* । 


विहरतीति । सखीनां नयनरोविश्रामो यस्मिन्‌ सः, सीतया सहितो रामः, 
मध्ये विहरति । तथा नृत्यति यथा सकलसख्यः सम्मुखमेव तं पदयन्तीतिः 
[ सखीत्यादिपदेन व्यज्यते । तेन च नरत्यचमत्कार इति ] ~ । 


इह वत्ते ले पद्मा १ च सेव्या २ ऽथो सुकेशी ३ सहजया ४। 
"तारा ५ वीराद्धानुजा ६ च कमला ७ तथा कमलालया ८'< ।॥१। 


+ इह वत्तं ले कशणिकामध्ये मण्डले श्रष्टसषख्यः । सहजयेति सहां 
तृतीया ॥ १॥ + १“ 
१. त्र. समातनुते । २. ष. रति । २३. क. मदि । ४..क. कसकलस्येवाकरो । 
५. क॒ ऽधिक्यमि। ६. ख. घ्रूपवम्‌ । ७. ख. प्यं । ४. [--] प्रस्यांऽशस्याऽभावः 
ख. पुस्तके । €. “.-' श्छोकाद्धंमिदं क. पुस्तके नाऽस्ति । १० +-+ चिह्वान्तर्गांशस्याने 
ल ॒पुस्तक्तेऽयमंशो लस्यते -"कामधष्यमंडले भ्रष्टस्य: सहजयेतीति सत्वीत्यादिपदेन व्यज्यते । 
तेन च नूत्थ चमत्कार इति । इह वस् लोकस्मि सहार्थे तृतीया” । ~ 
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[ १२२ सङ्गीतर घुनन्दनम्‌ 


जी प पिपी 8 मौनी 


सखी केसरेष वंशो, १ रम्भा २ मेनका ३ समुगलोचना ४ । 
चन्द्रावलो ५ कप्‌ रगन्धा ६ कलरवा ७ वरलोचना = ॥२॥ 


क्षेमा & च हिमा १० दरारोहा १९१ पद्मगन्धा १२ गालिनी १३। 
सुरतोत्घ्तवा १४ हरिणी १५ कमलिनी १६ रमां १७ राधा १८ 
हं सिनो १९ ॥३।। 
केसरेष्वेकोन विशति सख्यः ॥१२।।३॥ 
षोडसु दलेषु: नृत्यति पद्य हस्ता १ बुन्दया२्‌ 
सुत्रेयसो३ च मनोरमा विमलाभ सुनयना ६ नित्यया७ ॥।४॥। 


रसिता सिता€ शुकसम्भवा१० हरिवल्लभा१९१ सुतिशारदा१२। 
पुनर्मा १३ प्रकृति १४ महामाया १५ वेदजातिविश्लारदा२ १६ ।।५॥ 


सख्युपदलेषु * हादराली मण्डली विलसति नता । 
क्षोरोड्धूवा१ ऽपि च भद्ररूपार भद्रदा* विद्युल्लता ।६।। 
सखिचारुशोला५ चाररूपा६ सती७ हं षसुगाभिनोर । 
वरपद्मरेखा& प्रेमदा१० सुस्मिता ११ कुङ्कुमगन्धिनी १२ ।७॥ 
षोडशदले शोभना १ शुभदा२ सुस्मिता चन्ताट धरा५ । 
सन्तोषिकाः६ सुखदा७ सुवर्णाय क्षेमदा०€ क्षेमा १० परा ॥८॥ 
इह चारुदेहा ११ रचिररूपा १२ चारुटक्‌ १३ सुरसोत्सुका १४ । 
धात्री १५ सुधोरा१६ कमलमध्यस्थानगा रासोत्सुकाः ।।€।। 
वृन्दयेत्यत्र नित्ययेत्यत्र च सहां तृतीया ॥॥।४।।५।।६।।७।।८।।६॥ 
उपदले रति १-रपि नति २-मती ३ कुशला ४ तथेव च मेदिनी । 
माल्या £ महार्हा ७ माधवी ठ कामदा € कामविमोहिनो १०।।१०॥ ` 
लोलाकला ११ प्रेमप्रदा? १२ षोडशसु कपु राद्धिकाः १। 
वरसुधामुद्थु २-ज्ज्वला ३ कनका ४ सुरभि भ५-रपि चित्राद्धिका ६।।११॥ 


१. च. °सुवंशी । २. ख. तत्र दलेष॒ ३. क. वेदजातिविशादा । ४. क. सस्पुपदेषु 
५. क. भद्रपा । ६. ख. सांतोषिका । ७. क. क्षमदा । ८ चत. प्रेमदा। 
६. ख. कपूरांगका । 
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पच्च दश्ाःसर्गः [ १२३ 


थि कि कि चिति 


पौ 1 


शशिमुखी ७ हंसी ठ वरश्रोणीः € चित्ररेखा १० शशिक्रला‡ १२ । 
विज्ञदाक्षिका १२ शुभदन्तिका १३ माधुय्यंका१४ च वरे १५ त्पला१६।।१२॥ 


तदनन्तरं शतसखोमण्डलमस्ति तदुपरि ददारतम्‌ । 

श्रयुतं ततस्तदनन्तरं पुनरथो ‡ लक्षं सन्ततम्‌ ।। १३॥ 

पुन रालिनियुतं भाति विनतं कोटिरपि तदनन्तरम्‌ । 

दशकोटिशो विलसन्ति सख्यो दिग्विदिक्षु निरन्तरम्‌ ॥ १४। 
नतिमत्योदनदर : ।।१०।।११।१२।।१३।। १४॥ 

सव्यजनच।मरकादिसकलवरोपकररणलतत्कराः । 

वीरामृदद्धोपाङ्गतोपतर ्धवादनतत्पराः* ।। १५॥। 

गायन्ति" गीतमनुत्तमं विहितेतरेतरमोहनम्‌ः । 

सद्खीतक्तं नृत्यन्ति सकला‡ विर्वनायविनोदनम्‌ । १६।। 


इति श्रीमन्महा राजकरुमार-श्री विरवनाथसिहकृते संगीतरघुनदने 
सखी स्थितिनाम सख्यावर्णनं नाम" = पंचदशः सगः ।1 १५॥ . 


सन्यजनचामरकादिभिःः सकलंर्वरेः श्रेष्ठं रुपकरणेलंसन्तः करा यासां 
ताः, वीणामृदङ्खोपाङ्खतोयतरङ्गानां "ˆ वादने*? तत्पराः, एताः सकलाः सख्यः, 
विश्वनाथस्य श्री रघुनन्दनस्य विनोदनं "` विनोदजनकं उत्तमं गीतं, विहितमित- 
रेतरमोहनं यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा, गायन्ति*3, सङ्गीतकं च 
नृत्यन्ति ॥ १५।।१६॥ 


इति भरी मन्महाराजाधिराजक्नी रामचन्द्रकृपापात्राधिकारिवि्वना्थसिह- 
कृतायां १४ व्यरयाथंचन्दिकानान्ि १५ टीकायां पंचदश्षः^ सगः ॥१५॥ 


१. ख. वरश्चो । २. ख कृश्िकला 1 ३. ख. पुनो । ४. ख. ऽपाङ्गतोद्तरङ्ग० । 
५. क. गायंती । ६. क विहितेसरेतर० । ७. क. कलां । 

८. “--' ख . सखीस्थितिनामटीकायां ।. €. ख. शद्ध ननकचामरकादिभिः । 

१०. क. ०नरगात्वां। ११. क. वाव । १. क. नास्ति । १३. क गायन्ती ॥ 

१४. ख. ध्री महाराजाधिराज० । १५. ख. °नाम । १६. ख. पंचर्शो । 
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१२४ ] सङ्खोतरधुनन्दनमू 


[श्रथ प्तोडज्ः सः|| 


विविहरिहरसुनिवरमानससच्चारिन्‌, ! 
परतररधुवरच(रतसुधारिन्‌ ! 

रासरपिकसच्देतोहारिन्‌" ! 

मदुरङ्चन्दन सद्धीतरघुनन्दन ! त्वामह नोराजयामि । 


अ्रतिदुस्तरदुःखाकरमवक्षषगरतारिन्‌ !, 
सततप्रेमसुरूपोद्‌गारिन्न्‌ ज्ज्लरस्विस्तारिन्‌* ! । 


रचुपतिमतिकरिन्नमलयज्ञःप्रसारिन्‌ !, 
श्नोतश्रवरसुधाधारासन्धारिन्‌ ! ॥ 


जमनभवनगमनहररपरघारिन्‌ ! 
भोतिविभञ्चन उ सन्ननरञ्न ह्‌तसायाञ्जन । 
कूत्सितगुरणगच्नन सद्रगुखगोवद्धन  भूत्तिविवद्धन ! त्वामहं प्रणमामि । 


टीका--विविहरीति। विधिहरिहरमृनिवराणां मानसे सच्चरणगील, 
परतररघुवरचरितस्य धारणशील, रासर पिकानां सच्चेतो हरणशील, ममोर- 
सङइचन्दन, चन्दन वत्सन्तापट्रेत्यथः;* एवम्भूत हे सद्धीतरघुनन्दन ! त्वामहं 
नीराजयामि । श्रध परमविशेषणेनाऽस्यः रधघुनन्दनसमानरूपता व्यञ्जिता । 
तेन च सर्वेक्करष्टतेति । श्रतिदुस्तरो दुःखानामाकरो यो भवसा गरस्तं तारयतीति 
तत्सम्बुद्धिः, सततं प्रेम्णः सुपू रभुदुगि रतीति? तत्सम्बुरद्धः, रघुपतौ मति कारयतीति 
तत्सम्बुद्धिः, श्रोतू.णां श्रवणयोः सुधाधारां सन्धरतीति तत्सम्बुद्धिः । 
श्रोतरृश्रवणेत्यादिविश्ेषणेनाऽप्याऽत्िमाधुर्यं व्यज्यते । हृतं माय वाऽज्ञनं येन" 
तत्सम्बुद्धि., सदुगुएध एव गावस्ता वद्धेयतीति तत्सम्बुद्धिः, यथा गोवद्धेन; परवतो 
गा वद्धितवांस्तथेवेति भावः । रोषं स्पष्टम्‌ । भ्रत्तिदुस्तरेत्यादि विशेषणेरिहाऽमुत्र 
चाऽस्य सुखदातुत्वं व्यज्यते । तेन चाऽवरश्यवारणयोग्यतेति । 


[1 


१. ख. °सुच्चेतोहारिनू । २. ख. °विस्तारन्‌ । ३. व्व. भीतविभं नन । ४. क. समगुरवरद्धन । 
५. त्र, चन्दवत्‌० । ६. ्व. प्रथम विङेषणे० । ७. ख. ऽमाकारो। ८ ख. स्पुररभुद्धि। 
६. ख. वर । १०. क. वेन । 
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| घोडशः सर्गः [ १२५ 
--~~~^^^~^^^~ 
रासप्रतिपादक + पञ्चपापव्राधकः . सक्लसिद्धिसाधक रद्िकचिरोमखणि- 
मादकनुत्यगीतनादक सकलसत्कमंभगवदूधमं शंकर ° नमंसच्चरर जननसरखहरण 
सुमतिभरण हावभावविस्तारण जनदारणचरण* वणं वणं दुरितदरख* सकल- 
लीलाभरर शिवश्ुकस्मरणः महामोहान्धतमसो- हरणे तरणे = खाकेतपरमसरणे 
निगमागमसिद्धान्तक्िरोमणे हमदमयमनियमादिफलचतु्वगंफलितकल्पतरो ! त्वा- 
मह: भावयामि । 
टीका - रासेति । पच्चपापानि ˆ ब्रह्महत्यादीनि वाधयतीति तत्सम्बुद्धि 
सकलानां सतां कर्मणां च भगवतो ध्मणिां च रार्मणां च कर कारकैत्यथंः 
नमां. जानक्रीरघुनन्दनयोरेकान्तरहस्यानां'१ सच्चरणं प्रचारो यस्मात्‌ सः 
तत्सम्बृद्धिः, जननमरणे! हरतीति, सुमति विभक्ति पुष्णातीति, हावा 
लीलाविलासादयस्तेषां* 3 भावं भावनां विस्तृणातीति, जनानां शरणं रक्षकं 
चरणं पद्यचतुर्थाशो यस्य तत्सम्बुद्धिः, वणानां ब्राह्मणादीनां वणंरक्नरदु रितं 
हरणाति विदारयतीति, सकलानां लीलानामाभररण भूषरणस्वल्प, शिवशुकयोः स्म- 
रण जानकीरघुनन्दनचिन्तनस्वङूप, महामोह? 'एवाऽन्वतमः* * तस्य हरणं नानं 
तत्र, तरणे १ ९ सूर्यं, साक्रेतस्य परमसरणे उत्कृष्टमागंस्वररूप, निगमा वेदा भ्रागमाः 
रास्त्रारि तेषां सिद्धान्तशिरोमरे, तत्परमसिद्धान्तेत्य्थः । एतेन स्वं = त्यक्त्वा 
त्वमेव भावनीय इति व्यज्यते । तेन चेतदल्पायासं 5 महाफलमिति । चतुर्वंगे- 
रथवमंकाममोक्षैः फलितः स चाऽसौ कल्पतसरुडच तत्सम्बुद्धिः१ 


विर्वनाथमानतसरोजनि.सृतछन्दःकोकनदव्थङ्ग्यमकरन्दमिक्ित-* राग- 
रससम्भृत तालशेवालवलित तानतरङ्गोच्छलित मुच्छ नाप्रीनसङ्कूलित सप्तस्वरा- 
वत्तंकलित २! श्रुतिमरालकृलाकरुलित लघु गुरुप्लृतादिभेदपुलिनोज्ज्वलित ज्ञानकमं- 
कूलदलनोल्लसित २२ विविघवाद्यगतिकरुमुदिनोदलहरित 3 लथसतत्वरितसच्छवर- 
सागरमिलितसीतारामचरितचलितसरिद्रप ! त्वामहं गायामि । 


१. क. प्रतिपादकं । २. क. °पापादाधक । ३. क. सकलसत्मूमं ° । ४. ख. ज ननशरर० । 
५. क. वणं वरणं० । ६. क. शिस्मरण । ७. ख॒ महामोहान्धतमस । < क तरे। 

६. क. मह । १० क. श्पापीनि। ११. ख. °नन्दनयोयेकान्त । १२ क. जन्ममरे । 
१२. क. लीलासादय० ' १४ क. मह'मह । १५. क. एवां ्रतसमसं । ख. एवां ध्तम्सं । 
१६. ख. तरशे हि । १७. क. सेत । १८. ख. चंतदरात्पाल्गयासं । १९. क त्संबुद्धिः । 
२०. क. ण्व्यगममरद० ' ख. व्यंगमकरंद । २१. ख. सप्तसु रावक्तं ° । २२. फ. °कूलदभनो० । 
२३. क॒ तलयसंत्वरितसच्छ,वन चलि ` ˆ “` तसरद्रूप । ह 


¶ 6-0. ९२०९२।. 01911260 0 911 1/८11८118॥551711 2७56801 6801४ 


11 क 


1 


१२६ |] सद्धौतरघुनन्दनयू 


(वयध 
टीका-- विद्वनाथेति । विइवनाथः शिवः कविर्वा, तस्य मानसमेव 
सरस्तस्माचिःसृतछछन्दांस्येव कोकनदानि रक्तकमलानि व्य ङ्घुचार्थं एव मकरन्दस्ते- 
मिध्धितः, रागा भैरवादयस्त एव रसाः जलानि तं: सम्भृतः, ताला एव शेवा- 
लानि तेवलितः युक्तः, ताना एव तर ङ्गास्तेरुच्छलितः, मूच्छ॑ना+ एव मीनास्तेः 
सङ कुलितः, सप्तस्वरा एवाऽऽवरत्तस्तिः* कलितः, श्रुतयो द्वाविंशतिः स द्गीतशास्त्र- 
भ्रसिद्धास्ता एव मरालक्रुलानि तेराकुलितः, लघुगुरुप्लृतादिभेदा एव पुलिनानि 
तेरज्जञ्वलितः, आआदिपदेनाऽणुद्रूतादीनां सङ्ग्रहः । ज्ञानकर्मणी एव कुले 
तयोदेलनेनोल्लसितः शोभितः, विविवेषू* वादेषु या गतयस्ता एव कुमुदिनीदलानि 
तेहंरितः, लयेन संत्वरितः सतां श्रवणमेव सागरस्तत्र मिलित -सीतारामचरित- 
मेव चलिता सरित्तद्रूपः। सरिद्रूपत्वेनाऽस्य रसमयत्वं व्यज्यते । भ्रत्र रूप- 
कालङ्कारेण वस्तुध्वनिः । विशवनाथेत्यादिना साघनावस्थायामपि परमसुखद- 
स्स्वमिति व्यज्यते । तेन च तव गानयोग्यतेति ।* 


एषा साधुय्यधारा धरखितलगता विर्वनाथप्रचारा, 
भास्वत्सन्तानतारापरिवृडविशदध्यानसन्धा-सारा । 
पापौघोदश्चदारा? भवजलधिसपूत्तारणे नौरदारा, 
शफ्ङ्ारेकप्रसारा जयति परगुरग्राहुकस्वान्तक्तारा ।॥ १॥ 
इति श्रीमन्महाराजकूमारविर्वनाथसिहविरचिते संगीतरधुनंदने 
ग्रथमाहात्म्यवरंनपूवेकप्रणामादिविधानं नाम षोडः सर्गः 
।॥। १६।* श्रीसीताराम राम राम ॥ 


एषेति । भास्वत्सन्तानतारा ˆ-परिवृढस्य चन्द्रमसः श्रीरामचन्द्रस्य 
विशदध्यानस्य सन्धानमेव सारो यस्यासा, यां काञ्चिदपि लीलां कवच 
श्री रघुनन्दनो रासमेव ध्यायतीति भावः । पापौवस्य उदच्चन्ती श्रारा, 
भवजलधेः समृत्तारणे उदारा नौः, परगुणग्राहकाणां स्वान्तस्य ११ मनसः कारा 
बन्धनगरृहम्‌ । एतेन रामरासरसिकराः इमं श्रूत्वा भ्रन्यं न १२ स्मरिष्यन्तीति 
व्यज्यते । तेन च तेषामनन्यभक्तत्वमिति । शृङ्गारस्य एको मुख्यः प्रसारो 


१. क. मूुर्च्छ॑ता । २. ख. सप्तस्वारावावार्तास्तं । ३ ख. °नाऽणुन्दुतादीनां । 

४. ख. विवुवेषु । ५. क. ख. पुस्तकद्वये “मित' इति । ६. क. चलिलिता । ७. ख. पुस्तके- 
ऽस्यां गद्यबन्धटीकायां सन्ति प्रयनाविभक्तिकरकव चनान्त,: सर्वेऽपि जञब्दा ह्यविसर्गाः । 

८. ख. पापौषोदंच० । €. ख. १६ सम्पुरंमू शुभमुमस्तु मंगलं दद्यात्‌ सम्वत्‌ १६२६ माव 
शुक्ल ८ कुज । १०. ख. भाश्वत्सजानतारा० । ११. ख. स्यातस्य । १२. ख. ना । 
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[न 
यस्यां सा, विदवनाथाच्छिवात्कवेर्वां रघुनाथास्प्रचारो यस्याः सा । रघुनन्दन 
एवेमं भ्रन्थं विचायं मन्मूखेन प्रकटिततवानिति भावः । धरणितलगता एषा 
माधुय्येधारा जयति सर्वाति्यतया” वर्तते । ईहदोऽन्येषु अन्धेषु मावु्ंरसो२ 
नाऽस्तीति भावः । 


रासप्रेमचमत्कारप्रभोदाय महात्मनाम्‌ उ । 
विन्ध्येगवित्वनाथेन* कृता व्यङ्खयाथं चन्दिक्ता ॥ 


इति सिद्धिश्नी मन्महा राजाधि राजश्नीमहा राजी राजावहादुर 
रामचंद्रकृपापात्राधिकारि-*श्नीविजञ्वना्थ्सिह्देवज्तायां 
व्यंग्याथंचद्रिकानाभम्नि टीकायां षोडशः सर्गः ॥!६३॥ 


दती श्रसाढ वदि ७ कह संवत्‌ १८६१ के। 


०२० 


१. क. सर्वातिरयतया । २. क. माधुयं रासो । २. क. क्वाहात्सतामू । ४. श. विधज्ञ° । ` 
५. श, सिद्धिः भीमन्महाराजाधिराजक्ौरामचद्रकृपापात्राधिकारि° । 
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वाल्मीकि ने देवपि नारद से पूछा था? “हे सूने ! इस समय इस संसार 
मे गुणवान्‌, वौ्यवान्‌, धर्मज्ञ, उपक्रार मानने वाला, सत्यवक्ता श्रौर टढप्रतिज्ञ 
कोने? सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियों का हितसाघक, विद्धान्‌, सामध्यंशाली 
भ्रोर एकमात्र त्रियदहोन (सुन्दर पुरुष) कौन टै ? मन पर श्रधिकार रखने वाला, 
क्रोध को जीतने वाला, कान्तिमान्‌ शओ्रौर किसी की भी निन्दा नहीं करने वालाः 
कोन है ? तथा संग्राममे कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैँ ? महे । 
मे यह सुनना चाहेता ह; इसके लिए मुभे बड़ी उत्सुकतादहै; श्रौर श्राप एेसं 
पुरुष को जानने मे समथं है" | 
इसक्रे उत्तर मे नारद ने कहा--2 “मने ! श्रापनै जिन बहुत से दुलभ 
गुणों का वणंन किया है, उनसे यृक्त पुरुष के विषय मँ विचार करके कहता हं । 
श्राप सुनें 1 इक्ष्वाकू के वंश में उत्पन्न ओर राम-नामसे विख्यात एक पुरुष 
हुए दै 1 एक वेही मन को वश में रखने वाले, महावलवान्‌, कान्तिमान्‌, धैयंवान्‌, 
ग्रौर जितेन्द्रिय हैँ । वे बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रुसंहारक 
है । उनके कन्धे मोटे ग्रौर भुजां बड़ी-बड़ी दैँ। ग्रीवा शंख के समानश्रौर 
लोदी मांसल (पृष्ट) है" । । 


१. को न्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके गरवान्‌ कडच वीयंवःनु । 
धमेज्ञडच कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो हढत्रतः ।१२॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सवंमूतेषु को हितः । 
विद्वानु कः कः सपथडच कश्च कप्रियदशंनः ॥। २ 
श्रात्मवान्‌ को जितक्रोषो य॒ुतिमान्‌ कोऽनसुयकः ॥ 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ।४।॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुः परं कौतुटलं हिमे। 
महे त्व समर्थोऽसि ज्ञातुमेवविधं नरम्‌ ॥५॥ 


| (वाल्मीकिरामायण- प्रथम सगं) 
२. बहवो दुलं भाश्चंव ये त्वया कीतिता गुणाः । 


मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तेयु क्तः श्रूयतां नरः 11७1 

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः। 

नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ तिमान्‌ वशी ॥८॥ 

बुद्धिमान्‌ नोतिपानु वारम श्रीमाञ्छत्रनिबहंएः । 

विपुलांसो महाब! हुः कम्बुप्रोवो महाहनुः ।1६॥ (वाल्मीकिरामायण-प्रथम सर्गे) 
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१८८उनक्रा वक्षस्थल विश्चाल तथा धनुष बड़ा है, गले के नीचे की हड़ी 
(हंसली) मांस सेचिपी हुई है । वे शत्रा के दमनकर्ता है । उनको युजाएं घुटने 
तक लम्बी ह, मस्तक सुन्दर दै, ललाट भव्य श्रौर चाल मनोहर दै । उनक्रा शरीर 
(अरविकंचाया नाटा न होकर) मध्यम श्रौर सुडौल है, देहका रंग चिकना 
है। वे वड़ेही प्रतापी हैँ ॥ उनका वक्षस्थल भरा दग्रा, प्राखि वड़ी बड़ी दहै। 
वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय श्रौर मन को एकाग्र रखने वाले हँ । प्रजापति 
के समान पालक, श्रीसम्पन्न, वैरिविध्वंसक भ्रौर जीवों तथा धमं के रक्षक है) 
स्वधर्मं श्रौर स्वजनों के पालक, वेद-वेदांगो के तत्त्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण 
हे । वे श्रखिल शाखो के तत्त्वज्ञ, स्मरणशक्ति से युक्त भ्रौर प्रतिभासम्पन्न हैं । 
प्रच्े विचार श्रौर उदार हृदय वाले वे श्रीरामचन्द्रजी वातचीत करने मे चतुर 
तथा समस्त लोकों के प्रिय है।'' 
२““जैसे नदियां समुद्र से मिलती हैँ, उसी प्रकार सदा राम से साघु पुरुष 
मिलते रहते है । वे श्रायं एवं सवके प्रति समान भाव रखने वालि है, उनक्रा 
दर्शेन सदैव प्रिय मालूम होता है । सम्पूणं गुणो से युक्त ये रामचन्द्रजी श्रपनी 
माता कौशल्या के श्रानन्द बढ़ाने वाले है, गम्भीरता मे समुद्र ्रौर धयंमें 
हिमालय के समान हैँ ।' 


१. महोरस्को महेऽ्वासो गूढजनत्रुररिदमः । 

भ्राजानुवाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ।।१०॥ 

सम: समविभक्ताङ्धः स्निरधवरंः प्रतापवान्‌ । 

पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाज्छ्ुभलक्षणः ॥११॥ 

धमंज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः 1 

यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः ुचिवश्यः समाधिमानु ॥१२॥ 

प्रजापतिसमः श्नीमानु घाता रिपुनिष्रुदनः । 

रल्लिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥१३॥ 

रक्षिता स्वस्य धर्मंस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 

वेदवेदाङ्कतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ।।१४॥ 

सर्वंशाखायंतत्त्वज्ञः स्म्रतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 

सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ १५॥ 

(वाल्मीकिरामायण- प्रथम सयं) 

२. सवेदाऽभिगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 

प्रार्यः सर्वंसमश्चंव सदेव प्रियठशंनः ॥१६॥ 

स च सर्वगुणोपेतः कौ सल्यानन्दवधनः । 

समुद्र इव गाम्भीर्ये धर्येख हिमवानिव ॥१७।। नकः 
(वाल्मीकिरामायण-प्रथम सगं) ` 
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कृतियांः- 


विश्वनाथसिह के ग्रन्थों की निदिचत संख्या प्रस्तुत नहीं कौ जा 
सकती । ज्ञात कृत्यो का विवरण इस प्रकार हैः- 


. रामगीता-टीका 

. तत्त्वमस्यथेसिद्धान्तभाष्य 
. राधावद्छभी-भाष्य 

. सवसिद्धान्त 

„ रामरहस्य टीका 

. राममंत्राथनिणेय-टीका 
. सुमागेस्तोत्रटीका 

. बीजकटीका 

६. विनयपत्रिकाटीका 

१०. वेष्णवसिद्धान्तटीका 
११. घनुविद्या 

१२. रामचन्द्रिकाद्भिकतिलक 
१३. रागसागराह्िक 

१४. संगीतरघुनंदन 

१५. भुक्ति मुक्ति सदानन्दसंदोह 
१६. दीक्षानिणंय 

१७. व्यंग्या्थचन्द्रिका 

१८. भागवत-एकादशस्कन्धटीका 
१९६. सुमार्ग की ज्योत्स्नाटीका 
२०. रामपरत्व 

२९१. व्यंग्यप्रकार 

२२. विहवनाथप्रकाश 

२३. श्राद्धिक श्रष्टयाम 

२४. धर्मश स्ञत्रिशत्दलोकी 
२५. परधर्मनिणंय 


4 @ + +< ० « ५ ~ 


1 


२६. 
२७. 
२८. 


२९. 
२३०. 
२३१ 

२२. 


३३. 


३४. 
३५. 
३६. 


`४९. 
४9. 


शान्तिरातक 
विशवनाथचरित 
ध्रूवाष्टक सतिलक 
मृगयाशतक 

परमतत्त्व 
उत्तमकानव्यप्रकार 
गीतारघुनंदनशतिका 
भ्रानन्दरामायण 
गीतारघुनंदन प्रामाणिक 
सवंसंग्रह 

रामचन्द्रज्‌ कौ सवारी 


. भजनमाला 

. श्रानन्दरचुनन्दन-नाटक 
. रागसागराद्भिक 

. वेदान्तपं चशतिकां 
. उत्तमनीति चन्द्रिका 
. भ्रवाघनीति 

. ध्यानमंजरी 

. चौरासी रमेनी 

„ कह्रा 

. शाब्द 

. श्रादिमंगल 

. साखी 


बसन्त-चौतीसो 
पाखण्डखण्डिनी 
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उपयुक्त रचनाग्रों की विपुल संख्या में यह भी संभव दहै किं इनमें से 
कुच रचनाएं भ्रन्य दरबारी कवियों से सम्बद्ध हों । इन तियो के श्रतिरिक्त 
महाराज विदवनाथसिह के नाम से निम्नलिखित रचनाएं भी राजस्यान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान को उदयपुर शाखा में है प्रन्थाङ्कु पूवं प्रकाशित सूचीपत्र के 
दिए गए है। 

१. ११६।१६४० श्रयोध्यामाहात्म्य ~ (कुल पत्र-- ८) 

२. ३२३।२१४४ श्रयोध्याजी के भजन-- (कुल ७३ भजन) 

३. ३२४/२१४५ श्य गार के कवित्त (कुल ५० पद-- १० पतर) 

४. २७८/२०६ ९ शिकार के कवित्त (१० पत्र) 

५. ३२२/२१४३ वी रविजय (धनुर्वेद) (१६ पत्र) 

६. ३२६/।२१४७ विनेमाल-रचनाकाल-१८७६ वि० 

७. २७६२१०० राजनीति के पद (श्रपूं) (१७ पत्र) 
1 


११४१९३५ गीतावली (८ पत्र) 
२८०|२१०१ हनुमानजी के कवित्त (रचनाकाल १८८६ वि०) 


४०५०. 
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२२ 


शुद्धि-पत्र 


श्र्युद्ध 

उपल 
वदुदाहरणानि 
प्रकीतिता 
स्वादाकारश्च 
प्राशस्त्यार्थे 
गी विन्द 
ससारसागरे 
यतोऽपकत्त्‌ 
श्रघगर 
परमहस 
मह्यपपि 
नाशने्त्थः 
कुमकमा 
श्रुतो 

श्रध्ित 

कथंत व 
क्तिरिति 
स्वोय 
सदधिभेविप्य 
ललितान्तस्कामद 
धिकमिति 
य्यञ्जितवती 
वेकुण्ठे 
वचनामतेन 
केलिक्ला 


` पर्यम 


षण्णत्य 
सुखिताशम्‌ 
नवोनघनेन 
सुखं 
तद्िहार 
सिहानस्य 


गढ, 

उपलं 
तदुदाहरणानि 
प्रकीतिता 
स्यादाकारश्च 
प्राशस्त्यर्थे 
गोविन्द 
संसारसागरे 
यतोऽपकर््तु 
ग्रघगण 
परमहंस 
मह्यमपि 
नादानेत्यथः 
कूमकुमा 
श्रूती 

ग्राध्ित 

कथं तव 
उक्तिरिति 
स्वीय 
सिद्धिभविष्य 
ललितान्तरकामद 
मधिकमिति 
व्यज्जितवती 
वेकुण्ठे 
वचनामृतेन 
केलिकला 


, पर्यन्न 


षण्णवत्य 
सुखिताक्षम्‌ 
नवीनघनेन 
मूखं 
तटविहार 
सिंहासनस्य 


पाठक अनुस्वार की श्रशुद्धियों को स्वग्रजञा से यथास्थान सुघार लेवें । 
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